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ग्रदरः, वत्तेमान भारतकी प्रधान घटनाभोभसे एक परसिद्ध 
घटना है । अंग्े्ञी शासन गृद्रफे बादसे ही मजतूल हुभा । 
कस्पनीका राज्य छु होनेपर पारमेर ओर महारानी विकोरियाने 
शासन अपने हाथमे छिया । उस गरदरफे क्या कया कारण शे 
यर फिर करा कां क्या क्या हुमा इसका दस भ्रन्थकै चासं 
भागि यथासंभव संश्चेपसते वणन किया गया है । उन कारणों 
शीर घटना्ओंका चर्णन करना यछ उचितं नलं । 
इतिहास उसे कहते है जो निष्पश्च होकर लिखा जाय। 
जिसमे किसी पश्चको विरोष रूपसरे पुष्ट किया जाय, उसे इति- 
हास नदीं कद सकते ! साथ ही जिसकी भाषा नियमित दो, 
-व्णनके शब्द्‌ आडम्बरपूणं न हदो, खचार्दकी घोज की गई हो, 
न्यायका सद्‌ा पक्ष छिया गया हो, उसे इतिदास कते है । यथा- 
सम्भव इतिहास शब्दकी इसं व्याख्याको इस युत्तकमे पूय 
करनेका यल किया गया है । सफलता कर्टाटक हुई यद पाठक 
ही निणय करेगे 1 ह 
हिन्दी भाषामें ेे ग्रन्थकी आवय्यकता समभर, दय श्खे 


|. 0. 
हृति प्र अपना प्रसित्रिम्ब डले चिना नदं रहं सकती चाहै वह्‌ 


जागृति की लर राजपूतों मे उमड़ उ्ठीहोयासिखोंमे, मरायेंमें 
्रथवा मद्रामिर्यो मँ । एक ग की सफलता समस्त जाति की निहित 
शक्तियों को ध्ोदक होती है । इस रृष्टिकोण के अतिरिक्त भी मरह की 
जागृति का श्रौदोलन तो प्रंतोय सीमां को लंव कर “्रखिल हिन्दु 
श्रान्दोलनः का मत्व रखता है । इसलिए इस धिवेचनात्मक पुस्तक 
लिखने का मुख्य उदेश्य महार के बादर छन्य-प्रन्त-वासियोंको 
हस मरहडा आन्दोलन के सम्पू इतिशस का हिन्दू-दृष्िकोण से 
दिण्दशंन कराना है । अवएव इस मे महाराष्ट क हिन्दू साम्न ञ्य की पूरी 
कहानो तो नहीं दी गै, केवल एन मुख्य आदर्शो चौर उदृश्यो काही 
चिच्रण॒ दिया गया है जा इस आंदोलन के आत्मा थे 

दिन्दू-साग्राञ्य के उत्थान ओर पतन की कहानी हमे एक मदान्‌ संदेश 
देती है जो इस पुस्तक के पन्ने र पर अंकित है] च्रसएषे हिन्दु को 
इस पु्तक का विशेष परिचय कराने की कोई बड़ श्ावश्यकता नहीं । 

परन्तु, मुसलमान पाठकां से इस विषय में दो शब्द कहना षर 
है । इतिदासकार का यद कतैव्य दै किं वड तपने पत्रांको आकां 
सारो, भावनां शरीर क्ारनामों का भी यथारूप चित्रण करे । यह 
तभी सम्भव है जकः वह पनी पष्टले से बनाई धारणाश्मों को एक 
श्रोर रख दे श्रौर इस बात की भी परवाह न करे कि उसके इस चिघ्ण 
से वतेमान के हिताः पर कैसा प्रभावे पड़ेगा । वततेमान फे हितों फी र्ता 
के लिए इतिहास की धटनाश्नं को हल्का, गहसा अथवा नकली रश दे 
देना क्वापि उचित न्दी । उदा्रणतया, हजरत युदहम्मद के जीवन को 
लिखने बाला श्रपना कतव्य टक प्रकार से नदीं निभाएगा यदि बहु बुत- 
परस्तों रौर काकि के प्रति युहम्मद की तीव्र चोटां को इस विचारसे 
शुभे ढंग से वणन न करे कि इससे भैर-मुसलमानों की भावनार्घ्रो को 
ठेस पहुचेगी । दृसरां की भावनाश्मों की रक्षा का ठीक ठङ्ग तो यह दहै 
कि केखकं स्वयं अन्य मतावलम्बि्यो के प्रति सहिष्णु हयो चीर अपनी 


सन्‌ १८५७ के 
गदरका इतिहास 


थय साग 
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` बहा स । इतदास का काम ता उन मूज्ञ कारणों की खोज करना दै जो 
सगडे, क्िसाद शरीर खुरे क्यों को मिटा कर, मनुष्य को मनुष्य से- 
जो एक द्री प्रभुके पुत्रहै चीर ण्क दी माता-वेुन्धराकी गोद मे पले 
दहै--भिला द; श्रौर न्तत सायैभौम मानवं प्रजातन्त्र स्थापित कर सके । 
- परन्तु दुसरी शरोर, इस दूरस्थ शाशा की चमक से इमारो - आंखं 
पंधिया कर इस सनातन सत्य को छरोकस न करदं रि इस संसार मेँ 
मनुष्य श्रौरः जनियां समुदायो मे बंदी हृदद श्चौर, युद्ध शरीर संघषे 
कीभहटरीमे से.गुज्ञर कर दी परस्पर एकरूप णे कतो । जो जातियां 
कथिनः परी्ञा भं -श्रपनी तैत्तिक ` शीर . शारीरिक योभ्यता के बल्ञ प्र 
समफलः होती है, ` चन्द ही संसार मे जीने का श्चधिकार है| अतः एकता 
कौ दुहाई देने से पले. अपने को एक जीवित राष्र कं हैसियत में 
खड़े देख लेना इचित होगा । इसी कठिन कसौटी परर पूरा इत्ते क 
लिए ह्न्दु् को मुसलमानों से भीषणं संघे करना पडा । स्वामी श्नीर 
-शुलाम में च्यादरपणे मेक्ञ नदीं हो सकता । यदि हिन्दु ने उठकर अपनी 
श्छ का परिचय न देकर श्नपने पर कयि गये अस्याचासो का मुंहलोड 
उत्तर न दिया -होता, तोः उक्त सभय मुसलमान भिच्रत्ताका दाथ 
बदति भ, - षो उसमें मित्रता की पेता द्या का भाव होना था । भ्र 
स्टू भी उसे आस्म-विश्वास, श्रधिकार शौर समानवा सेन प्रेण कर 
सकते थे । भित्रता समान शक्तियों मे दोती दहै! सच पृष्ठतो, इस 
महान संषषे ने ही, जो कि दिन्दुशरं ने देश श्रौर धम कर्षा के लिए 
किया, इन दो शक्त्यां मे परष्पर समान भित्रवा का द्वार खोल 
दिया) इफ कारण' अपनी पुर्वकं "सन्‌ १५५७ का स्वातन्त्य सप्रामः 
मैने किस्य था फिडिन्दू-युसक्िम एकता केवल इसत दिन से थोडा 
बहुत सम्भध्र दोने मी जब सन्‌ १५६१ यं दिष्दू रा के वीरो ने दिज्ञी 
म प्रिभय-पताका फदराईे अर मुगर्ो का घरूत, ताज श्रौर सस्या 
बर सेनानी भाऊ श्रौर नवयुवक विश्वासराने के नरणी म इकदे-टकदे 
होकर धूल मे भिल्ल गया। वर्थोकि उस दिनि दिन्दुशो ने अपनी खोद 
ह स्वदन््रता भप्त की श्रौर इस विश्व के रङ्ग-मञ्च प्र एक जीवि राष्ट 


[ ७ | 


केङूपमे खड़े रहने क अधिकार का प्रमाण दिया। ` उन्न षिजेा 
पर बिजय पाई--त्रौर तव वह समय था जव यदि मुगल चाहर्ता सो 
देश्रामी ओर मित्रे नते उपे गलते ज्ञणाया जा संकता था । इस 
दृष्टिकोण से देखा जाय तो मरदर्ो का इतिदसल दिन्दु-युसल्िम 
एकता को राह मे बधञ होते के स्थान पर चिरस्थायी-एकता के भाग 
कार्नि्देशकरताद्ैजो कि इससे पले दुगेब था । इसलिए मार- 
तीय इतिहास का यह स्वर्णिम समुन्नास सभी भारतीय देशमक्तौ- 
हिन्दुश्चो श्रौर मुसलमानो--के विरोष रूप से छध्ययन करने के योग्य है । 


साधारण पाठकों ॐ लिए मी स्वतन्त्य-संप्ाम मे उल्लमे हए राष्ट 
को यह गौरव-गाथा फुछ कम दिज्ञचस्प न होगी जिसमें सुभट योद्धारो 
दुर्दर्श रजनीविक्ञो, साग्राउपो-निमावार््रो, सन्तो श्रौर कबिर्यो-- 
शिवा जी श्रौर वाजीराञ्रो, भाऊ साहव श्रीर जनकोजौ, नानाजी चौर 
मद जी, सन्त रामदास न्नर मोरोपन्त-ने भाग लिया । 


त्चिरमांव 


सावरकर 
१५. फरवरी १६२५ 


।. गहर्का इतिहासं 


देशव्यापी अशान्ति नहीं पौली 1 यह इस अशान्तिका श ललाबद्ध 
इतिदास है । अप्र्ञ शास्कोक द्वारा ` जिस तरहकी घटना हुई 
उनका परिणाम क्या होना चादिए था, यही इस ष्टके भागते 
किला जायगा । का जातादहै कि) इस दैशमें समरजञोपर जो 
अत्याचार हए उनम सबसे पहला, १२३. अं्रेजोंको एक 
छोरी सी कोटरी कद्‌ करना है इसमे वे धिना पानीकै तङ्प 
तपड कर रतम भर गथे, आड या नौ वाको वतते ।^छीडं कज्ञनने 
इस धघरनाकी यादगार भी बनवा दी है 1 घर अदकी पेतिहासिक 
खोजसे पता रगा है क्षि यह घटना अखल्य हि--उस् ज्ञमानेके एक्त 
ध॑प्रज्ञ ठेखकने इसे तिख्का तार वनानेकी कोशिश को थी ! 
दीक इख घटनाके सी वरख वाद्‌, खन्‌ ५७ का रशृद्दर हुभा.। इस 
गुरका इतिहास वड़ा करुणाजनक वतकाया जाता है । भारत- 
वासियों ॐ सिंर जितना कलंक मा. जाता है चष्ट कहां तक 
ठीक है यह इम इसके इतिहाससरे दैखेगे । इतिहासे पदे 
इतिहाखच्छा कारण देखना आवर्यक है । क्ष्या कारण हुए जिन्नसे 
यह भयानक लहर उट एडी हुई १ कया कारण थे क्ति जिनसे 
भारतवासी भमेज्ञी शाष्टनक्मो उखाड़ फकनेके लिए पागल हो 
गये घे १ जिख दशके निवासी जाको दैवतके समान मानते है 
उन्होने राजशक्तिके नाशक्षे किए क्यों कमर कसी ? पहले इख 
कारणका माद्छूम करना आवश्यक है । इस्तके वाद्‌ गरद्रकी 
घरनका-बिवरण हीगा । 

आर बरलक्मी गदर्नरीके वाद्‌ लाड उलहौजी शद वापरिस-चले 





पटला ध्याय | 





गये । इन मठ चर्संमिं.दिन्दुस्तानक्ली हालत बद्टुत वदक गयी । 
| छाई वैकजलीके, जमानेके थतिरि्त आर किसी 
सन्‌.४८५४ ` श्रासकके समयमे इतना परिवर्तन नदीं ह्ुभा । 
पक शर टेर भौर तारका विस्तार वहु कर एक 
धान्तको दुखरे रान्तसे जोड़ रहा था, दूसरी मोर यपूव राजनीतिक 
व्रौशक एक राज्ये वाद्‌ दुखरेको भिरिश जातिक्े यधोन कर 
रहा था । ाड डढदीजीके ज्मानेमे पंजाब, अयोध्या मादि स्वा- 
धीन ाज्योँपर येप्रेजी डा ठ्टराया । जिख दिनि लाड डल- 
दौजी इख देशम आये, उन्दने इन प्रान्तो स्वाधीन देषा 
था थीर जिख 02 वापिष्र गये उस दिनि अमरे ज्ञी भमलदारीें 
शामिल कर गये थे. 
सोप्राहनकी रड्ईमे प्रसिद्ध वीर खाडं हाडिंजने सिक्लोंको 
हर्या । `अंग्रेज्ञ सफसररोकी चतुराई भीर सिक्ल खेनापतियोकि 
नीच विश्वासघातसे खिकर्लोकी हार हुदै # । पर इससे भी 


= सोत्ाषन नामकं स्यान्मे सिक्ठोकौ , श्र॑गरे नोस सवे पडली लड़ा इई । 
सिकर्ोके सेनापति खदोर तेजचिंद शरीर रानलालसिंड वेदमानौरे पदक हौ भयेन 
चे निल शुके ये। इस कारण, फौरोनुशरॐ नवुदीक, भनौ फौन लाकर 
नालि लड़ा नेर पडले छौ भाग गया । दसौ समय २४५ इनार फौन सीकर 
नेजरिंड मौके पर श्राया 1 श्रद्र्नौ पौल की इड पडो धौ--भगर वह आक्रमण 
करता तो अद्वरेगौ फीन छकावैपर न टिकती पर उसने आक्रमण डो न्‌ किया । 
न्ालचिहको उसकी फौनने हमला करवै लिए बहत ` लो दिलाया था पर वह 
मैदानमे ठहरा डो नदौ । सिक्व सनापति्ोके इख विच्ासघातके कारय सिवरदोकौ 
दार ४1 सन्‌ १८४६ क फारवरो मासरं लालसिंने जो चिदे पतरौ कान लारिसक 





© । गदरा इतिष्टास 


खिक्ल रञ्योष्ती खाधीनताका नाश नहीं हणा । क्िक्लोच्तो 
इुरुदव्ती शर्तों वाध. कर खां दार्धिजने मधाराज रणज्ञोत 
सिंहफे राञ्यक्षो खाधीन रहने दिया । & मार्को गियामीरक्ते 
मैदानमे यद खुल हुई % । एस खलदसे सतलजञ अौर रावीक 
वीचद्धी भूमि अं्रज्ञो अमख्दासमे आययी । इसकै विरद 
जो राला सेनाएटः खड़ी हुई उनके हथियार छे चयि 
गये ओर सेनार्भो्ी संख्या कम करफै २००९० पैदल सीर 
१२००० सदार कर दिये गये । इसके अ खावा छा हाते 
, ठडारईके खचके उट्‌ करोड़ खपये सिक्लोंसे लियि' 4 । महाराज 
रणजीत सिंह अपनी मौतक्षे समय खजनेमें नारद करोड रुपये 
छोड़ गये थे, पर सिक्ख सदारोकि अपन्ययके स्लारण याधा 
करोड याङ्गी चचा था। दा्धिंजने डाके तादानमे यह 
आधा करोड नद्‌ ऊेकर वाक्तो एक करोड़के लिये प्लाश्मीर ङे 
-चिया । महाराज रणज्ञोत सिंदकै प्रियपात्र-अस्पूके शाखन- 
 कत्ता--राज्ञा गोपाल सिं इस समय खहौर द्वारे प्रधान 
मत्री थे । इन्दोनि एक करोड सपय देकर हदाडिंजसे काश्मीर मो 





पाच कलकत्ते मेजे घे छसरे साफ मालून ष्टो गयायाकि सिक्डठ स्टार पहले हौ 
सिन कै ये | 000णण्भ०ःइ प्ण ० ४४५ 8, 7. 266--299, 
तण], &ध0ह९्गइ 18६0 म ४06 आताड एण्‌ 1 २, 80--81, (षण्डे 
एिलरश्तत 0 रप०€ 1849. 2, 550. 20508} ^ त्णत भाण्ड ९्छ 
44010080 0 एतशो 1४ ¶ण, 1, 2, 45. 

* 41701625 4 वफाणडन्रदन0ा 0 71086 "ण 7. 2. 46. 
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प्र बिष्वार करमे से प्रमाणित हो जाती है; जिन्दोने यवनो `को, 
जहां श्रीर जब कभी उनसे टफछर लगी, हरा कर भगा दियां था} 

दुवो के राजनैतिक ठेत्र मे सदसा इस मदत्वपूणौ तथा विजयं 
परिवतेन के दो मूत कारण ये--एक तो यद्‌ कि रिवाजी. शौर उनके 
पूञ्यपाद्‌ रुख सदन्चानी रामदास जी जेसी मष्टाग श्यात्माश्रा ने दिन्द्‌ 
जाति के सामने चनके श्राभ्यास्मिक तथा जातीय उश्च श्रादशे को युक्ति 
पूवक रख, दृभरे उन्हनि नवीन युद्धकला तथा नये २ श्रस्त्र-शरस्त्रो का 
भाविष्कार किया । सवमुचदी मर्द कौ यष नवीन युद्धकला युद्ध 
विज्ञान मेँ एक नया श्राविष्कार दही था । उस समय यह्‌ दिम्दुर्च मे बहुत 
प्रचलित हो गह क्योकि मराषटर घमे एक नवीन शक्ति यौ जा किं उस 
समय {िन्दरूजात्ति फे राजनैतिक जीवन फी. नष्ट दोती हुदै नात्मा, मे 
नवेजोवन का स्वार कर रदी थी । 


यद्‌ दिन्दु-पद-पादशाहो--श्रथाते स्वतन्त्र हिन्दू-सास्राज्य ` की 
स्थापना का उश्च श्रद्शै द्रो था जिसने दन्द स्वतन्त्रता क जिए लद 
बाक्ञे नेताश्रां को रद्‌ विश्वास के ताथ उभारा रौर उनम पार शक्ति 
भर दी । पाथ दी मरर्ठो ने युद्ध के नये शरीर विस्भयजनक ठङ्क- 
गुरेला युद्ध कला--से मुसलमानां कोःदङ्ग कर दिया । इस नजीन युद. 
कला कै साते धवन न दद्र सके । इते प्रकार मरदठोनि मुसलमान पर 
श्रपनी वीरता से विजय प्राप्न करके हिन्दू जाति के मस्तक को धनः 
चिजय-चिलक से सुशोभित कर दिया 


एतना ही न्धी, रागे चल्ञफर हम देखेगे फि उनके शस उश्च ध्येय 
ने मरे को पीद़ी-द्र-पीदी प्रयन्नशीलं बनाया, उन्दं गरोत्साध्ित किथा, 
उनकी बिखयी हुदै शक्तियों को एकत्रि् किया, उनका. उदरश्य एक बनाय] 
तथा उनके दित भी सोभिः बना दिये, जिससे वे अनुष करम 
क्रमे किउनज्ञोगों के मनोरथ न तो व्यक्तिगत दै मौर न ऊेषक्ष भातीय, 
वरम्‌ यद पकं धार्मिक तथा सामदेशिक कामहै, जो स्घु से क्तेक 


६. ग्रदरका दतिष्ास 


राजा 'लालस्िंहमैं प्रधान मंत्रीका कूड भी शण न धा । द्र 
बारमें जेते चष्ट सवक्धी आंखका कासा था व्रेसे ही अपने पिरत्रोष्ठो 
भी बह अपना नद्ध वना खकता था । दस्मे श नहीं कि प्क 
छोरेखे वंश मौर दरिद्र मातापिततक्ते धर पेदा ोक्षर रालसिंह 
श्तना ऊपर चदा धा, पर एक योभ्य मचुष्यमें जिन शु्णोका 
होना ज्ञरूरी दै वे उसमें न धे । वह छवे चौड दीरुडीरफा सूध- 
सूरत अदान था पर यह शुन्दरता उसके हदये पवेश न तरर खदीः 
थी । हृद्य उस्ना उतना ष्टी चुरा भीरः वदृशक्र था । उसका 
शासन सिं घरकी भौरतपर था व अपने सशामदियोकि घरभरक्ता 
शन्तज्ञाम कर सकता था-बहादुरीका उस्म नाम मीन था। 
खारसिंह जैसा आदमी बीर सिक्लोका तेता यननेके सर्वथा 
अयोग्य था। दसीके दिश्वासघात मौर व्मानीसे मक्षाराज 
रणजीत सिंदका विशार रज्य टुकड़े इकडे दो णयः गीर होक 
नीदचतासे थोडीखी स्रो जी फौजसे वीर सिक सेना हाट गयी । 
कषुूरकी खुलदके वाद्‌, पेसे क्षीणधुद्धि, क्षीणवर भीर नीच्दय 
वाङ भादमोके हाथमे, पंजाधकषे शासनका भार दिया मया । 
रेखे नीच आआदमीके दायते बीर पंजाब अधिक दिनिन रषहा। 
पक करोडमें कद्मीर खरीद कर गुलावसिंह उसका कञ्ञा लेनेके 
चिप गया, उस समय ठाष्ौर दूर्वारषी तरफसे शेस प्मामु- 
होन कदमीरका शासक था । रालसखिंहने ईइमामुदीनके साथ 
मिरकर, ब्रिरिश गवनेमेरके लिकाफ़ जार रच कर, गृरावक्िंह- 
का रास्ता योषा । रजञीदधेर हेनरी रेख अपने किसी कामको 
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मदापृरुप ॐ श्रावित करने का समाम्य प्राप दोगा 1 क्या 
संभवथाकिये सब भविष्यवाणियां शित्राजजी के श्रागमन को सूचित 
करर थो? क्या उनको श्रपने मे राष्‌ द्वारा चुना हुश्रा नेती श्रधता 
भगवान्‌ का वांछित साधन होने धो कोद संभावना दो सकती थी । यै 
बात सच निकले या भूट, पर एक घात तो निश्चित थो चे यदहं कि उनका 
कायैततेत्र उनके सामने प्रव्यक्त था । 

महाराज शिवा जी श्नपने जघन को उन गुलामां की भांति 
कलं कित तथा हास्यास्पदे नहीं बनाना चाहते थे, जिन्धरमि जीवन फे तुष्य 
सख के लिए च्रपनी पवित्र ्रात्मा को बिदेशिर्या कं हाथ वेच दिया चा 
उन विदेशि्यो के दाथ जिन्दनि उनकी जाति क सिद्रासने के दुक 
दुकदे कर देया था, जन्दूनि धर्ममयं को नष्ट-कष्र कर दिया था। 
इसके विपरीत वे श्रपने जोवन मे ्रपने पूवर्जो कौ गीरव-र्काके लिए 
मयानक से भयानक कटिनाहयों का सामना करन के लिये करिबद्ध रदत 
थे श्र समय पड़ने पर ज।न देने के लिये भी उद्यत रहत थे । स्नकी यहु 
दद्‌ श्रभिलापा थौ कि यदि उनकी मिजय हुईं श्रौर रणरचत्र मे वे जीवित 
रहे तो अवश्य ही दिन्दू जाति के जिए विक्रमादत्य तथा शालिषाहन 
कौ भांति महत्वशाली तथा शानदार राञ्य श्थ्रापित कर्मे जो उनकी 
जाति के लोगो के युख-स्वप्रा को पूरा कर देगा, जो ऋष्यो सुनिर्यो क्रो 
श्मभिलपित प्राथेनाच्रों को पूरा करने षाला सिद्ध द्योगा । 


> क्रे 
हिन्दभी स्वराज्य 


[सिवा श्च प्र] 
सन्‌ १६४५ ईस्वी मे किसी स्वदेशी-व्यक्ति मे बीजापुर-राज्य से 
शिबाजीकिनिन्दाकती थी कि बह रजद्रो्षी हे गयेष्टै। 
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उसके . उत्तर मे शिवा. जी मे इस अभियोग को श्स्वोकार 
करते हुए, लिखा कि बह बीजापुर के शाह के विद्रोह नदीं है श्रीर 
उसे पने कतव्य का स्मरण करति हुए लिखा था क्रि उन्हँने केषल 
दैश्वर के भति श्पने विश्वास की दद्‌ प्रतिज्ञाकी थी नकि किसी शाह के 
प्रति । धमे पर छी राजाका अधिकार नदींह | क्या श्चापने अपने 
संरक्षक दाढा जी तथा भित्रमंडल के साथ स्याद्र पवेतके शिखर 
पर देश्वर को सात्तो देकर यह्‌ शपथन लो थी, कि हिन्दुक्तानमे एक 
हिन्दू-पद-पादशादी स्थापित क्ररन क्ये ह लोग प्रापण से अंत 
तफ ल्ग ? इस समय परमादमा करी हम ज्ोगां पर छृषा है भौर 
दम. श्रवश्य सफल हगि । 


शिवाजी की पवित्र ज्ञेखनी.से निकले हुए “हिन्दी स्वराज्य" कै 
शब्दों ने इत धार्मिक श्ान्दोलन कै ध्येय को जितना भलभाति प्रकट 
किया उतना अन्य कोई वस्तु स्पष्ट नदीं कर सकती थी । इस आान्दोज्लन 
ने महारा्ू-देशवासियों के जीबन शोर क्रायै को सौ से अधिक वर्पो तक्‌ 
भरोत्सादित किया रखा । 


मरही का यह श्वान्दोलन प्रारम्भिक काल से दी व्यचितिगक ्रथधना 
्रास्तीय- आन्दोलन न था, बरन्‌ यह तो भारत फे सारे हिन्दुश्मों का श्प 
धमे तथा स्वव की रक्षा करने श्रौर भारतव्षे से विधर्मियों के यञ्यको 


नष्ट करे एक दद्‌ सुषिशाल स्वतन्त्र हिन्दू ` साम्राज्य - स्थाप्पत करने के 
लिये एक श्रान्दोलन था । 


देशभक्ति के इस भाव से केवज्ञ शिवाजी दी भोरमाहिस न हुएये 
बरन्‌ उनके सारे भित्रा तथा मदाराष्ू-वासियों के हृदय मे भी किसी न- 
किसी श्रंश में श्रवश्य यह प्रोत्साहन पाया जाता था! उनके ष्टुदय फो 
भी ब्रह उतना ही प्रोदसादित कर रहा था जितना कि शिवाजी के मन फो. 
यही कारण है कि शिवाजी जां भी पधारते ये उनश्छ स्त्रागत.एक भसिद्ध 
देशोद्धारक कै रूप में शरद्धापू्ंक्‌ छया जाता.था | 
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कुष लोग अभीः तक मुसलमानों का साथ दे रहे थे श्रौर उनके - 
पत्तपाती बने हुए ये, इसके करई कारण ये--(१) कई व्यक्तियों के दयां 
मे मुसलमानों की धाक जमी हहे थी, उनका यह विचार था कि इस 
अआदशाही के सामने परर्टो. का च्रान्दोलन कभी सफल . नदीं हो सका । 
(२) छक भिध्याभिमानी तथा. बहुल विचारवान्‌ लोग. शिवाजी जैसे 
अनु भवदीन नवयुबक नेता को श्ध्यकता म काम करना अपनी अप्रतिष्ठा . 
सममते थे तथा (३) छ एेस भी स्वार्थी लोग विधमान थे, जिन्न 
उ्यकितिगत स्वाथेपूतिं के लिये. यवन राञ्य का चिरस्थायीरहनाद्ी 
परमाबश्यक समम रक्ला था \, 


शिवाजी महारज उस समय केवल महाराषटूवासियां के ही प्रसुखर 
नायक न थे, वरन्‌ बे सारे दक्षिण 'प्रौर उत्तरी भारतवषे के. हिन्दुर्भो कै 
मनोरथ पृं करने बाले शूरवीर अशुवा समभे जाते थे । लोगों का यह.: 
द्द्‌ विश्वास था कि एक दिन देता आयेगा जब कि यही महाबीरः हिन्दू- 
जाति तथा भ।रतवषे को श्ववन्त्र करने के यश को प्राप्न करेये। 


उस समय का इतिहास रौर साहित्य. एेसी बहुकं सी घटनाच्मों , 
तथा गद्यांशं से भरा पडा दै, जिनके पदृने से यह पता लगता है.किलोग 
शिवाजी, महात्मा समदासजी तथा उनके वंशजो को, उनके उदेश्य श्नौर , 
कार्यो के कारण, त्यन्त श्रद्धा रीर. भक्ति की दृष्टि से देखते थे । सारे 
प्रान्तों च्मौर नगरों के लोगों की यह प्रबल इच्छा थी, श्चौर (ब्रह इस शत, 
पर ज्रोर भो देते थे, कि मरडा सेना शिवाजी, फ नेदृत्व.मे उनके यहां 
श्राय, तथा वे उस शभ दिन की भतीज्ञा में रहते थे कि कव सुसलभानें : 
के मर्डे को फाड़ कर उसकी जगह .महाराषट की पविच्र-गेरुथा विजय- 
ध्वजा उङ्तीदिखाई दे । 


दस कथन -को प्रमाणित कःने क जिए हम “सवनूरः निवासी 
दिन्दुर्र का शिवाजी के नामः भेजे हर हदयविदारक "पत्र का दृष्टन्तं देते 
ह । य प्रत्र उन््॑ने उस समय शिषाजी को भेजा, था जवं कि इस प्रांत ढे 
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ख दीर नादीकी बीरताकों ल्यं करनेका रेङीडंटने द्द 

निश्चय किया! जो भाग ्टदय हदय ओर रोम सेमे व्यात 
होकर अखिमलाव्नो जाती रै उत्त्ठी गत्तिष्तो कौन रोक 
खकता है अपने स्वजन वन्धुर्मोसे लय षरे रोदे 
कोडरीमे उसे रखनेसे टी यंगरुसे रक्ता छो उकती ह। 
रेज्ीडैटने अमंगलसे चचनेके लिप सन्तत्र यही उपाव क्रिया । 
विना सनानून, विना विचार, केवर शकयर यघार रख कतर चरिटिश 
रेजीड्टने मद्ारानी ज्ञिन्दां को ॐ किया । उसका भाद उसकी 
चेदका आत्नापन्र छेक्तर मदल्मे उसके पास गया । जिन्दनि खिर 
छ्काकर दख कठोर गौर भपपानमरे दंडो प्रण स्वा । दस 
दंडक्षे विरोधे एस उफ मी उसके सदसे छना न धी । अयछ 
आवसे मद्ाराज रणजीदस्िंहस्मी परयनी सदे लिए तैयार हुई । 
युसटमान-प्रधान छरूधा शोखपुरा इना कारागार घना । १६ घीं 
अगस्तको यह वीरपल्ली भीर घीरमाता इस ठच्छ याक उच्छ 
जेलस्ननिमें गई #। विधाताने जिन्दफो अपार छन्दरता दौ थीः 
जैसा उसका रूप था केला ही उसका दय भी था । उसका 
हदय कोमल था पर सङा भी था, चह इुन्वरी थी प्रर वीर भी 
थी | विपत्तिसे षह न घबराई, न सी, वैस ही धीर गस्मीर 
. बनी रदी । विदेशी रेलकोने इख महारानीके चरिजमें शडी घटी 
नीचता" दिशा है, बड़ी छालर्सा प्रकट दी है! एसे वदनाम्र 
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करके सबकी सदाचुधूति इससे हटा दी । विदेशी चि्नकारोकि 
हाथमे पड्कर सकरा चित्र चाहे जितना भदा दिलाया गया हो 
पर इतकी धीरता, अटरुता नारी खमाजक्तां गौरव है । 

दस प्रकार जिन्दा साजपद्‌ ओर दाजन्तम्पानसे च्यतत होकर 
कारागारका अतिथि वनी । राजमाता भौर राज्ञवनिताके श्स 
अपमानसे इतिष्ासन्ते पृष्ठ सदा कारे रदेगे । जो खर दिनरी 
छारैन्तकी खचाईै तथा त्यायगप्रियतासे परिचित है वे उखीके दवाय 
जिन्दांषी कौदसे चकित है । रादरका एतिदास छिणनेवके अत्रेज 
छेखकोने लिषा ह कि जिन्दा गवनमेरके खिलाफ षड्यन्त श्च 
रही थी भौर हेनरो छरेखफो जानसे मरवानेका जार उसने 
चनाया था # । पर छालसिं्को खजा दैनेके लिप जेस कमीशन 
वैरी थी, वैते जिन्दाका विचार न हभ । त्रिरिश्च रेजीडेण्टने 
चिना विचारे केवर शकपर द्टीपसिंहक्ी माताको कद्‌ कर 
दिया । जहां केवर शक्षपर काम टौ उख राजमीति गीर शासक- 
को कोेमी भरा कष्टनेके छिद तैयार नीं । न्यायके दवाय 
अच्छी तरह छानघीन कतरे धपराधो साबित हीनेपर सज्ञा वैन 
चादिये--न्याय दौ सम्य दैशकी सम्यताका भूक है । पर दसमें 
किखीकों पतराज. हो दी नदीं खकता पि हेनरी खारंलमे जिन्दा 
साथ सन्याय किया । - 

महारानी जिन्दांको कर दकेः प्ले तो यह मालूम हुषा कि 

* ध्य, 8९ण प्रप एण व, ८. 16. 0जणु, 6 8४ पछ्णात 
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व 
पंजाबमें अमन - हो गयी, शन्ति हदो गयी। इख तर चिना 
किली तरदध्टी गडबड भीर अशान्तिके सर्दीकी मौखम आयो 
आर चली गयी । वसन्ती मौसमकफे साथ साथ पंजावकी 
शासनसभितिमें भी उर्ट कैर हुभा । हेनरी डारै क बरस 
गम देशम रहनेके कारण अस्वस्थ हो गये थे इसलिये स्वास्थ्य 
सुधारने वे शिमङे चे गये । पर डाकुरने उन्हें इश्ङैरड वापिस 
जानेफी सलाह दी । सर ए डरिक कारी नामक एक दिविलि- 
यनके हाथ पंजाबका शासनमार देष्र हेनरी खरेल विरायत 
गये । सी समय राढ डलद्ौजीके हाथमे मारतकी बागडोर 
देकर रखाडं हाडिं"ज भी दश्छैर्ड गये । मारतका शाखन काड 
डलौज्ञी ओर पंजावका शासन सर एडरिक कारीके दाथ 
पड़ा ) पर ख परिवन्तनसे भी पंजादमें फिसी प्रकारका मेद्‌ आता 
दिर न दिया । नया वषे भानन्द्के साथ शुरू मा । पंजावमें 
किसी प्रकारष्री अशान्ति न होने पर भी एक कोनेपर विपत्तिका 

बादल उठा ओर दैलते देखते बह आकाशम फक गया । 

मष्टाराज रणजीतसिंहने जबसे सुखुतानपर कन्ञा क्रिया था 
तबसे यह कायदा बना दिया था कि रादौर दृबारसे एक शासक 
वके लिए नियत कर दिया जाय । सन्‌ १८४४ में सुरुतानका 
शासक सावनमल, दुश्मनके हदाथसे मारया गया । बापके मारे 
जाने पर डसक्षा बेटा मूकराज्ञ दीवान बना । खादर द्रवारने 
मुलराजके खजानेमे बहत कपया सममः कर ३० लाल रुपया 
उससे नज्ञरानेक्षा मांगा । जान रारे ( बादर लाड ) के मता- 
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खुखार धगरः पं० उवाटाप्रसाद सौरः उस समयके मजी हीरसि 
जजिन्दा रदे तो यद रुपया ठीक समयपर श्ुगत जाता पर इन 
दो्नोष्ती मौत हो जानेके कारण खादी दरबार इस प्रस्तावको 
अमरं न छा सका । 
पि्यांमीरी सन्धिके बाद्‌ छाहौर दरबारके मनी राजा खाङ- 
सिंहे मुखाजसे यह ॒ख्पया घदा करनेके दिप एक छोटी सी 
सेना सुख्तान भेजी थी । भंग नामकं श्यानपर मूखराजकी सेनानै 
द्रवारकी इस सेनाको पराजित किया "† । खाहौरके रेजीडंरने 
चीचपें पड़कर इस श्यगडेका निणेय कर दिया । यह फसा हुमा 
कि सुकराज भंग स्ानका अधिकार छोड़ दै बौर पदरेकी बाकरी- 
कै वीस छाल रुपये मय नज्ञरानेके दरवारको दै । इस अवसर 
पर भूलकराजने ख न का, वदि निटिश रज्ीडंटफे निकट 
तक्षता प्रकरः की ‡ 
फोखखेके बद्‌ पक सार मुकराजने शान्तिके खाथ 
विताया । इस शान्तिसे यह खयार हा कि ङाहौर भौर सुल- 
चानमें जो गडा हो गया था वह ठंडा पड़ गया--मव सविष्यमें 
किसी तरहकी अशान्ति न होगी । ` पर मूखराजने जो खन्तोषं 
* एाएठ ०००६, 1847-94, ए. 88. एवकथा0९, 4 76 प ४९ एप ४४ 
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दिलाया था चह बहुत जद्द्‌ शक हौ गया । खादीर द्र्वारका 
फला उसे दुःख दैने रगा । ` इस दुःलतते छ्टनेके चिए उसने 
भुखुतानष्की दीवानी छोडनेका दरदा क्रिया । 
नवम्बर मूकराजको समाचार मिला क्ति शीघ्रः दी हेनरी 
छारैख पंजायसे विषा होभि । इनसे मिलनेके दरादेसे वह खाहीर 
गथा, पर दीष समयपर न पट्च सक्रनेकते कारण रेज्ञीडंटसे 
वह न मिक सका 1 उस समयके रेज्ोडेंट जान करेखसे बिलः 
कोर उसने भपने पदत्यायकी एच्छा प्रक्र की । जान ठररसने 
मुकसाजक्नो रेखा न करनेकी सराह दौ । कुक दिन वाद्‌ मूलराजने 
फिर उनसे ओँ करके अपना द्यागपत्र दिया । इख स्यायपच्करः 
दो खारण मद्यूमहृएधे। पक तो छार दरवारने जो नये 
वन्दोवस्तके भुताविकू रेक्ख चद्ाया था वह, दूसरे दीवानकीः 
कार्स्वादर्योक्छी खपीठ लाहीर द्सवारमें होती थी दसकिए सुरराज 
शासन न कर सकता था। खेर जो कुछ हो, इन्दी कारणोसे 
तंग॒ आक्र सुलराजने अपना स्यागपत्न छार दरवारमें भेज 
दिया । द्रवारने त्यायापन मंजर किया जोर एक सर्दार खां सिंह 
नामक आद्मीको उसकी जगह सुखुतानक्रा दीवान नियत क्तिया । 
खांसिंहको युरुतानके अधिकार दिकानेके लिये वेन्स अग्र 
नामक एक अरञ्ञ सिविलियन भौर बम्ब सेनिकदलचता ठेिटिनैर 
एन्डरखन पांच सौ सैनिक छेक सुखवान गये । 
प चप ज्जन का ० दअण्नम्धुषड पणम छक्र 
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सरदार लासिंह जव दो अफसर ओर इस छोटोसी सेनाके 

साथ सुखत्तान प्ुचे तब मूलराजने किसी प्रकारका विदेष 
प्रकट, न होने दिया । विकि चड़ आद्र क्तत्कासते वह सवको 
किमे ॐ णया । वहां उसने नये दीवानके हाथमे अपने ` सव 
अधिक्रार द दिये ! - सके वाद्‌ जब सदार खांसिंद अपनी छोरी 
प्रीजके साथ क्से वापिस आ रहै थे ठव दोनों भंत्रेज 
च्त्म॑चारी भयानक रूपसे आहत छु । भरलराजने इस अचानक 
दमे विसोधे ङु न किया च्छि घोडेपर बैड कर वदं अपने 
वागकी भोर चला गया । इधर लांसिंह घायल भप्रेजञोकोः 
सपने सेमे ऊ आया । 

. खरे दिन तमाम सुङतानचासी कबाईके छि तैयार दिखाई 
दिथे। चारो ओरसे सुरुतानियोनि सां सिंदके उस -खानको धेर 
चया जहां दोनों अंतरेज्ञ घायल थे! दोनों धायकं सप्रज्ञ उसीः 
हारुतमें कमर कस कर अपनी दिपाज्ञतके लिए कुड्नेको तैयार 
हए पर सुलतानिर्योकी वादाद्‌ बहुत.अधिक थी, वे न वच सके । 
दोनों अग्रज्ञ मौतक्ी गोदे जा सोये । 

ईस धटनाक्रे वाद्‌ मुखराजने अपना दूर रहनेका भाव छोड 
दिया । वह प्ौर्जोकी तेयारीमें छया । चह जानता था कि यप्रेजञो- 
की मौतका. बदला छेनेके छिए शीघ्र ही सेना आवेगी, उस सेना- 
का खामना करनैके छिए वह पएकाप्रतासे फौजी तेयारीमे लगा । 
चीरता उसकी नख नसते जाग उदी ! अपने भाग्यक्े निकट 
उसने सिर शुका दिया, फ्ौजका सरदार वन फर-वह भाग्य 
टच्छमीका कांटा देने सगा । 
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ख भकार सुतान युद्धा वुत्रपात हआ । इस युद्धके 
ज्ञानम ही इतिहास प्रसिद्ध दूसरा सिक्ल-संत्राम हुभा । दुश्वरे 
संघ्रामन्ता वास्तविक कारण यहा दिया जाता है | इन लडाइ्योके 
वाद्‌ किस प्रकार पंजावकेससी महाराज रणजीतस्तिंहकै पुत्रका 
अधिकार खोप इया, यदह यथारीति छिला जायगा । 

त्रिटिश गवरममेखकी आल पंजावपर पड़ी । काड डरदौज्ञीका 
हर पक काम भव परंजाचकोले ठेनेके चिएहोनेख्गणा। जो 
शक्तिशाली आर तेजस्वी सरदार खाहौर दरवा थे वे एक एक 
करके मधिक्रारसे गिराये जाने खगे । यां तक कि पंजाचकी 
रतं भी गवर्नमेटन्ी कडारसे न घचों । महारानी जिन्दा श्स 
ऋोधक्ी आगमे पदङे दी स्वाहा हो चती थी । महदारानीकी 
ज्ञखती आगपर राख डी गद थी पर बुद्धी न थी, एकापक 
वह्‌ फिर दहक उडी । इसी कारण महारानी इुवारा रेज्ोडेंटके 
खाने भपराधिनी वनी । 

ज्ञ खाई मदीनेके करीध लाहौर दरवार रेजीडेंटके पास 
स्ुरुतानमें फौज भेजने भौर उसे द्वानेकी सूचना माई । इससे 
पदक मई मदोनेमे महारानी जिन्दांका भाम्यचद्द्र फिर इवने 
छगा 1 अरिज्ञ छेलकोनि जो पंजावका इविष्ास्र छिला है, उसमें 
चे छिलते है कि मुखुतानमें जो धरना हई उससे पटे लाहौर 
दसाम भं्ज्ञकि विरोधमें एक षड्यन्त्र रचा गया । महारानी 
जञिन्दकि कुक आदमी गवनेमेरके मीतर घुले.थे, सरकारी फौजों- 
को सरकारे लिराफ मड्काना ही उनका उदेश्य था । पर यह 
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घात सधिक दिन शुक्त न रह सको । € नं० सेनाके कुछ आद्मियो- 
ने थह धात भपने अपने थफखरोखे कद दी । एक सिक्खसेनापति 
सांसिंह, महारानीका आदमी गंगाराम भीरदो तीन शरास 
आदमी पकड़े गये । अटपट इस सुक्दमेका फसा हो गया, 
छः सातको फांसी दी गद, क्योको देशनिक्ारा दिया गया । # 
इख प्रकार मुख्य अपराधिर्योको सज्ञा देकर रेज्ञीडंटका ध्यान 
महारानी जिन्दांकी भोर लिंचा । रेजीडंट स वातकरो यच्छी 
तरह सम गये थे कि जव तक यह वीरनासी साहीर ्रवारके 
निकटः रदैगी तव तक त्रिटिश सरकारका मंगर नीं है । दसलिए 
उसे पंजाबसे बाहर निकालनेका इरादा किया गया, पर को 
वदानां न पिरनेके कारण महारानीको देशनिकाला न दिया जा 
सका ।. इस षड्यन्तरके कारण रेज्ञोडेटको मौका मिक गया । 
अव महारानी जिन्दां शेषपुर भी न रह सकी, रेज्ीडेर पजान 
केसरीकी रानी ओर पंजाबके माछिककी माताको पंजावसे बार 
निकालनेपर. व॒खा इभा .था। महदारानीके . विख बहती 
नीच सौर छलजाजनक वातं फटा कर नाबाद दिखीपसिंहक्तो 
पठे दी दाथतें कर छिया गया था, इसलिए खर फो डरिक कारी- 
के रास्तेमे कोद कांटा न था । बहत जद्दं महारानी निन्दे 
देशनिकादेकी आन्ञापर दिरीपसिंहकी सुद्र र्गी । दरवारके 
कई कर्मचारी दौ अरे सेनिकोके साथ यह आ्ञापन्न ठेकर 

* ए. ` ऽदुण्ु फ०) एण 1. 2. 29--30) (णण, 4 ग्ण०08 
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शेषु पुरेभे मदारानीके सामने -जा पटच । # मदारानीने दढता 
भीर गम्भीरताके खाथ अपने प्यारे वेके दस्तखत किये श्षागाज्ञ- 
च्लो सिरे लगाया 1 वष्ट पंजावं छोडनेके लिए तैयार इई 1 
पंजायक्रेसरीक्ी घीरनारी जिन्दा पने खुल देश्यं घौर.प्यारी 
ऊन्ममूमि पंजावको सवेद्‌ाके लिए लयागनेकतो उद्यत हो ई । 
पदर यह - फोसेज्ञपुर खै. गई, वाद्मे खाशीपें एक अमेजन 
अफसर पषटरेमें रक्ली गई । | 
दस प्रकार महारानी जिन्दाके देशनिकाेका दृश्य समाप्त 
भा । ूश्ार शोरकी सी कठोर द्ष्टिसे पंजावने अपनी 
महांरानीकी दशा देखी, पर कदा छु नहीं । एक ओदुक्ती 
दूद्‌ न गिरी, एक भआगक्ी चिंगारी भी न चमकी, योगनिद्रां 
विरार पुरुषकी तरद पंजांव दुपचाप दैवा रहा । परः यदह सौन 
भी शवमुद्धा न थी यह दैष्लना जड न था । यह गम्भीरं ऋोधकी 
शान्ति थी। शस्सेमे भरकर जैसे आदमी एक टक देता रदं 
जाता 2 पंजाचकी वदी दशा थी । दिरीपसिंह अपने च्चपनकी 
सेके रे थे, माता गम्भोर दुःलसे उनका -हृद्दय वदीं हिरा 
था। सखंखारकी वा्तोसे अनजान, अनभिज्ञ, वालक दिलीपने 
रली दशारेपर अपनी माताका देशनिकाला देखा । ज्िन्दां 
जलम डाङी गयी । गहय विचार करनेवाङे पारक विना किसी 
तस्दकते पश्चपात्तके विचार करकैः बतला सक्ते है कि अत्रेज राज- 
नीतिज्ञो भारतके साथ.षस मामलेमे कितनी छूरनीति वरती ` 
ध 
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गई है । अदस्य तेज भौर सेभ्यताके निकट संखार. सिर-म्टुका. 
सकता है, पर चालवाज्ियोको दुनियां सदा धिक्कारेगी । खंसा- 
रका स्वा इतिहास इसे सहन नीं कर सकता । पंजाव अधिक 
दिनि मोदित न हो सकरा जो माग उसके हृदयम जल की धी 
चह अधिक दिनि छिपो न रह सकी । गुरु गोधिन्दसिंदने पंजाव-. 
रो नसमिं जो गमं सून बदाया था वह अधिक दिन ठंडा.न. 
रहा । महारानी जिन्दा देशनिकालेके फुछ दिन वाद्‌ टी खाय 
पंजाव पक्र अरक्षित मंत्रशक्किके वसे फिर उड लड़ा हुभा । . 
जिख समय जुखुतानमें ममू ओर प"डसंन मारे गये. उसी 
खमय पडवडंस नामक पक. सैनिक वन्नूके बन्दोषस्तके छण 
नियत था। अगु भौर पडसंन जैसे ही धाय हुए वैसे ही 
मददकते लिप एक खत दिखकर उन्देनि सवारफे द्वारा पडयदसक्े 
पाश्च रवाना किया । यद्‌ पत्र सेनापति कोर्टदैडके नामं खिला 
गया था । २२ अग्रेलक्रो तीष्ठरे पहर यह खत बल्नू पषा ।. 
पडवडंस उस्र खमय कचदरीमे बैठा फौजदारो सुकदमे कर रदा 
शा | उसने पन्नको ज्ञरूरी समसः कर लोला भौर दोनों 
अप्र जञोपर त्रिपत्तिका खमाचार पठकरः वह अपने देशबन्धु्भोकी 
विपतच्िसे आङ दो उटा |` फिख प्रकार जब्दीसे सुरुतान 
पहुंचा जाय यदी चिन्ता उसके दिमृमे घूमने ख्गी 1. 
जिस कामके दयि वह बन्न मेजा गया था उसे वह भृ. गया । 
प्डव्डसने पक पन्न सर फोडरिक कारोको जिल्ला ओर जो ङछ 
चारूद गोका जोर तोप मिर सकी उससे तैयार होकर वहं मुल 
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तानष्ठी भोर रवाना होगया । सिन्ध नदी पार फरक लिया नामक 
प्यानपर उसने कजा कर लिया । दस चदारईके सेर एडवङखने 
अगतो पक पन्न छिलला था। पर यह पश्र मिलनेसे बहुत 
पठे अगू मौर ए'डसंनके प्राण श्स संसारसे विदा हो चुके थे । 
पएडवङखकी किया नगरमे दोनों की मौतकाा समाचार मिखा | 
अपने दो दैशवालियो्ती मौततसे एडवईसकी दिक्ाच्रच्ति जाग 
उठी । क्रिस तरद दोर्नोकी मौतक्षा घद्ला लिया जाय यदी 
उसके दिमारामं चक्र लगाने खगा । भुखुतानपर सं्रेज्ञी भंडा 
कराने भीर मूखराजक्रा सर्वनाश करनेके अलावा उसे भौर कख 
दिखाई न देता था । मुरुतानसे दक्षिणमँ ५० मी दूर ष्टावलपुर- 
का राज्य है । इस राज्या राजा सुरदके अनुसार भ्र जञोका.मित्र 
वन शुका था । पएडवडंसने न्रिरिश वनं भेंरके नामसे एक चिद्धी 
मददके लिय वहावपुरके नवायको किल । नवावने र अपनी 
फौज एडवडेखकी मदद्के छि भेजी । इसके यतिरिति जनरल 
कोर्टठैड ओर केपिटभेट छेकर आदि एडवरसङे खदायक्त वने । 
एडवडंसद्धी मदद्दके चिद रादौर द्रवारसे राजा शोरक्तिंदकी 
मातदती्ें एक सिक्ल सेना भी आ पहुची । खरः फ़डरिक्त-कारो- 
ने गवर्नमेटको £स आशयक्रा पक्र पत्र छिला कि सुकुतानपर 
हमला करके छिपः एक गोरी फौज मेजनेकी घाक्ता दौ जाय । 
फरौजी कमांडर छाडं गफ़ शिम थे । सुखतनक्ी गर्मोका 
विचार करके उन्दने गोरी फौज भेजनेकी आक्षा न दी, गवरनर 
जनरकष्षी भी यष्टी सम्मतिः थी, पर पंजावके रेज्ीडेटको ` यद 
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वातं पसंद म धां । प्रधान सेनापति ओर गवनैर जनरर सरः 
पोडरिक कारोकी सम्मति. पक न होनेसे एडवडंसको भी दुःख 
भा । मर भौर जून मास दसी तरद बीत गया । जुखाई मासक 
भारप्म्रे मूकराजकी सेना ओर किलेष्धी मज्ञवूती देखकर एड- 
चडंसने खर फडरिकको पूरी खहायता करने लिये किला । खर 
फडरिकने प्रधान सेनापतिको स्पष्ट शब्दों छुचना दौ । इख 
वार भौ प्रधान सेनापति लाड गफ ओर छां उलहीज्ञीने मददसे 
इनकार. कर दिया, पर सर एए डरिक दस वार न दवे] .पएडवडंसने 
चटाई शुरू कर दी थी । १०बीं जुखाईको खुुसलम नामक खखानपर 
कन्ज्ञा भी.हो गया -था । इधर खर फ डरिकने गवन॑मेरकी भाक्चाके 
बिना ही गोरी फौज ओर तोपोंको भुरुतानपर चढ़ाई करनेकी 
आ्ञा दै दी । बहुत जब्द तरिटिश सेना सुतानपर जा पंच |. 
. - शख भुकतानकी र्डा्ैके छिए कौन जिम्मेवार दै १ किसके 
किए इतना नररक्त बा ? किसने युद्धे मदमे मत्त धीक 
सदाके किए मुखराजको देश.निकाखा दै दिया ? इतिदासके सव्य- 
की रक्ता करते हृष हम-इन भर्नोका उच्तर देणे. शुज्वानमे जो ` 
ङं हभ -उखपर गम्मीरतासे विचार करनेसे श्यघ्च विदित दीता 
है कि-सूलराज प्रारस्मसे अन्त तकं सपनी मान-मर्यादाकी रक्षा 
करता रहा । धीरतासे उसे छादीर द्रधारको अपनी भवस्य 
जना दी, ` बादमें भपना त्यागपच्र दिया भौर नये 'दीवानके 
हायते भधिकार सीप दिये.। इख तरदकी धीरता ओर सर्वा 
कमी विक्वासधातकता नी हो सकती 1. जिस खमय मुलराजने 
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खासिंहको क्िरेका अधिकार सौपा डखी समय उसे सच मेगृजञीनें 
शर तीप भी सौपी गयी थीं | # मगर मूलराज डा करनादी 
चाहता तो वह दिखा भीर रड़ा्ईका सामन श्यो सोप देता १ जो 
दो येज कितने धाय एः थे उन दोनो प्रति भी `सुलराजंक्रा 
सज्ञनताका व्यवहार था। उन दोनों अत्रेजञोने उसी समय एडवडस 
क्षो एक चिद छली थी जिसमे उन्देनि साफ स्वीकार किया 
था कि मूलज निर्दोष है। 1 मल्सजकी इतनी सूदाशयता होते 
हए भी सर पएोडरिक फारीके छुप्रवन्धसे रड़ाईेकी आग ध्रक्त 
उठी । भुकराजक्ी खत खम्पच्िपर कज्ञा करके सर फ उरिकने 
उखसे दस्र सारुका िखाव मांगा । मूराजने जवावमें कडा 

भ अपने वापक्ते ज्ञमानेके कागाज्ञ कयोंकर पेश कर सक्ता 
ह्र; क्योकि षे सव खराब हो गये है । शस वातङूे पूरा होते 
दयी भलराजक्ते चेहरेपर गहरी निखयशाकी छाया दिषवाई दौ । सुल- 
ताने वीर शासने नघ्रताक्रै साथ सर एडरिकसे कहा कि, 
^ आपके दाये दी तो हं 1 मूरुराजकौ यह आखिरी बतत 
नकर कौन उसे षड्यन्त्र लित समश्च खकलता है १ अग्न 
ओर पडसंन दोनों सुखतानवासि्ोक्ि कोधे पड़ कर मरे गये । 
पर खरं उरिकनै सार दोष मूकजके सिर मठ्‌ कर उसका नाश 
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पखा अध्याय र्दे 





 करतेके लिगि जंगो सेनाण" मजी । प्रधान सेनापति गौर गवर्नर ` 
नरके धारः चार इनकार करनेपर् मौ वेन मानि । सर फडरिक 
शरक साधारण दोचानी हाकिम, ठाडं गकः प्रधान सेनापति 
ओर राड उखृदीज्ञो गवर्नर नर था # । पर पक्र दीवानी कर्म- 
चारी बडे बड़े भधिकारि्योकी उपेक्षा करके यों लड़ाई डान के 
भीर निर्दोषो दोषो वनाक्तर मनमरने अत्याचार करे, क्या इसे 
न्याय ओर शासन कहते 

जघ ब्रिटिश खेना सुकतानषर जा पष्टैयो तश्च मूरराज बीर 
वेशम उसका सामना ररनेके लिप तैयार हुषा । ईस उसका 
दोष दी क्या दै? जव रेजञोडंयने लडाई अनिवायं कर दी तज 
आत्मलम्मानक्रे लिए मुरराजका तैयार होना उखका धर्म था | 
खेर, सुखतानको लडाई पठे राहौर-द्रबारमें एक बार फिर 
राजनीतिक छहर उदी । इसी राजनीतिक खदरसे दखलरी सिक्ल 
ठडादका सूत्रपातत इभा । दूसरी सिक्ख रडके कारणोंका पता 
छगाते हण हम इन तीन वातोका उद्ठेल करेगे । (१) पंजावसे 
महारानी जिन्दांका देशनिकाखा, (२) महाराज दिरीपसिंदके 
विवाहका दिनि स्थिर करने तरिरिश रेजीडरव्की सम्मति न होना 
ओर (३) उनके भावी श्वशुर सदार छसिंदका अपमान न॑" | 


# आप (भाल एड्ा1€5 कपिगालाः, 06८४5 70 ४6 [पदांश 
(छण. ए, 222, 

† 201द]ण एण्मा5 86], ९२61०566४5 210 7०596०४5 ग 
प्रतीर्य एणाकु एर02,- (गू, 'गणपला)9, पा € , 70 4579, 
(0, उश, 


2 ` शद्र्का इतिहास 


मदासनी जिन्वकि वैशनिकाङेकी बात ऊपर छिल्ली शयी 
है। घाङखा सेनाए' महारानीको माताकी तरह मानती थौ, 
उनफे दैशनिष्ताखेसे उनके हदर्योपर बड़ी चोर.लगी । शौर तो 
स्या, इस वातस पंजावक्रा एक एक यचा अपने आपको अपमानित 
खमरता था ¢ । सिक्स सेनापति सोरसिंदने महारानीके देश 
निकाखेपर साप ही कहा धा, “स वातको खच अच्छी तर्द 
लाम गये + सव सिक्ख, सघ पंजावी, स्र भारतवासी समक 
गये क्ति अनरज्ञनि खर्भीथ मदहाराजकी विधवा रानी राजमाता 
जिन्स्ोक्षे साथ किस तरदष्टी दे्मानी, कत्ता ओर नीचता 
खी | एकत महारानी ही नही--राज्यङ़े सचे छृपापात्रोपर भी 
अत्याचार फरक उन तितर वितर क्या | राज्ञमाताकी कद 
व्तरने भौर देशनिकछाला दैनेन्ती कोई घात भी खुखहकी शर्तों 
मर्दी थी, पर अप्रज्ञो यद अपमान ओर अत्याचार किया, 
सिवलोंका धर्मनाश किया, पंजावक्षे राज्यका जितना मान वेमव 
था वष खव अत्ताष्हा 1 |, 

काबुखके मीर दोस्त सुहम्मदस्वांको भी अओ्रेजञोके हाथों 
महारानी जिन्दाका कष्ट किया जाना बुसा मादूम हृभा । उन्नि 
खता था रि दसस खिक्लोंकी आग भड्क उरगो ।' अमीरनै 
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पहला अध्याय ` - दष 


[8 
कप्तान रेषटक्ो जो पन छिला था उसमें स्पष्ट है कि-भमहाराज 


दिलीपचिंहकी माता जिन्दांकी कद्‌ यौर देशनिकारेसे दिन पर 
दिनि सिकलोकी ` भरसियां बद््ती जा रही है ।” ओर तो क्या, 
सर ए डसिकि कारीने सन्‌ १८४८ की २० मर को गवनेर जनरल- 
को छिपा था, श्ेनापति सर्दार शेरचिंदके यसे खवर आई है 
कि महारानी जिन्दके देशनिकारेखे सव लाटसा सनाप" भडक 
उदी है । लाटा सेनाए' जिन्दांको अपनी माता खमम्ती है । 
महाराज दिलीपसिंदको वे" अमरेजोके हाथकी करपुतटी समश्च 
कर मुररांजके विरुद्ध हथियार न उठा्ेगो % ।* दर एक 
पंजावीके दयते आग गाने वारा कौन कदा जा सकता है १ 
किस दोषसे साया पंजाब इस पकार भड़क उखा ? इम साफ 
शन्दोमे करेगे, सका शूल कारण सर एडरिक कारी था । चिना 
किसी तरहके विचारफै सिप गवनेर जनरलकी आज्ञा छेकरः खर 
पएोडरिकने सह्ारानी जिन्दाको दैशनिकाला दिया ¶' । महाराज 
रणजीतसिंहने ्गरजञोको दिन्दु्तानमें राज्य जमानेमे सहायता दी, 
महाराज अंपरजञोके मित्र बने, महाराजने अ्रज्ञोपर भरोसा करके " 
व्रिरिशच सरकारको अपने नावालिगा वष्येकी दैश्वमालका भार 
दिया, उसी रणज्ीतको विधचा रानीके साथ इस तरका कुल्य 


वहार सौर नीचता की गः] विश्वासघात ओर वेमानीका इसे 
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त्र, गदरा एतिष्ास 
चट्कर ओर श्रया उदाहरणं होगा १ मित्रता र संचिकां मोतला 
शुणितं लाभं उखाया गया क | 

^" आदि अत्रेज्ञ एतिद्सदखेलकीने लिला है कि महारानी 
जिन्दनि अत्ेजञ सरकारके विरुद्ध षड्यन्त्र रचा था इस कारण उसे 
देशनिकालरा दिवा गया † 1 'खर टडरिक कारीने इस विषये, 
जो कछ छिव है वह भी इस छऊेलसे मिक्ता जख्ता दी है । 
परः टरैख जेसे निष्पक्चपात ठेखक्रोनि छिला है क्लि जव महारानी- 
से सामनन्षी तलाशी खी गर तव कोई कागाज्ञ या लिलावरः यां 
खामाच इस तरदणा न मिका जिसे बडयन्त सिद्ध दोता ¶ । 
इस चिषयर्मे खयं कारीको भौ कना पड़ा था क्ि-भ्ययपि 
मह्ायलीके विख्ड इख विषयक्ता कोर प्रमाण न सिदेगा, पर 
त्रिरिश खस्कारकौ भमान-मर्यादा रणखनेक्षे लिए ष्म इस 
विषयवें अधिक दिनं न छाने चाषिये $ +” दन वार्तसि स्पष्ट 
` विदित ोचा हैकिखर एडरिक छारीने महारानी जिन्दा 
निकार ओर मदाराज दिरीएसिंहको अपने हाथ करके पंलाव- 
पर राज्य करनेद्ा पद्ध निश्चय कर लिया था] भवर्नर जनरल 
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` पट्खा सच्वा्य.. 2७ 


महारानीको पंजावसे बादर कौद्र करके ही शान्त न हुभा वचि 
उ्तनै उखक्ा वार्धि खर्च भी घटा दिया । चैराचलपें जो सुलह 
हुई थी उपक अनुसार १५०,००० सपया खार महारानीको पिलना 
श्वाहिषे था; पर यह कप करके शेलूपुरेकी जेखमें उन्हं ८१००० 
खपये टी दिये जाते धे! अश बनारस महारानीक्रो कैदं किया 
गया तत्र लिफ .१२ हज्ञार सुपथा प्रतिवषे दिया गयां] यप्रज्ञ 
रोज्ञीडेंटने महासयनीको कदो कद कर उसके सव ज्ञेवर ओर घट- 
भूल्यं संपत्ति मी ज्ञप्त कर ली # । राजमाता महारानी जिन्द्कि 
साथ त्रिटिश संरव्तारका यह नीच मौर चिश्वाखघातक्रताका 
व्यवहार दूसखरो सिक्ख लड़का पडा कारण था.। महारानी- 
क्षी क्तोद्को ही सव. पंजाववास्ियोनि रणजीतसिंहके राजयका 
भस्त समभ्ड लिया था-सवको विद्वास हो गया शा कि यव 
दिलीपसिंहव्छो छद करे ंभरेजञ पंजायन्रो दड़प जार्यगे +" जिस 
रपजीतल्िंदने त्रिरिश गवन्मेरष्तो मदद्‌ दौ उसीष्तो रानीक्तो 
कद कशफे उसके वेटेको अपने दाथका विलीना बना लिया, 
इसी -करारण किसीक्रा भी विश्वास अत्रेज्ञोपर न रहा । 
चिकल संत्रामक्रा दूखरा कारण महाराज्ञ दलीपसिंहे 
चिवादका दिनं .निश्चय करनेमें त्रिश रेज्ञीडंटका खहमत न 
हीना] सरदार -डजसिंहद दज्ञारेके शासक थे। षृद्ध भीर 
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२८ दर्ता श्तिहास 


सम्पाननीय नेक कारण श्ना सिक्लेमिं वडा आद्र था। 
इना घेटा शेरसिंह सिकलसेनाका सेनापति ओर वीर थोद्धा 
था | सरदार शेरसिंदकी भानजी, छनसिंहकी नतिनीका विवाह 
महाराज दिलीपरसिंदसरे खदहर गया था । विवादक्ता सम्बन्धं 
करने वानि लाहौर द्रवारमें चरिरिश रेज्ीडटके सामने विवाद- 
ष्ली तिथि निचित करनेका प्रश्न रक्ला। जिस समय यह 
पर्न यागे रक्ला गया तव सदार शेरसिंह भपनी सिक्लसेनाके 
साथ अुलतानपर चड्ाई करने गये थे । सुलतानपर चटके 
मौकेपर टी एडवडंस ओर शोरसिंदमे अपनी भानजीक्रे विवाद- 
खी वातचीत हुई । एडवडसने धरिटिश रेज्ञीडेटको एक पच 
लिखा जिसमे शेरसिंदक्ती इच्छा पूरी तरदसे दर्शायी थी #। उस 
पत्रमे छिला था-- "दिनि पर दिन व्रिरटिश सरकारपर रोगा 
विश्वाख कम दोता जाता है ओर सवका विचाररै कि श्सी 
तर्के नीच न्यवदार करके अत्रेजी सरकार पंजावको खा जायगी । 
रेखी दशाँ अगर महासाज दिरीपसिंदका विवाह कर दिया 
जाय तो सव समक्षेगे कि तरिरिशच सरकार अपनी सन्धिको परा 
कर रषी है, रोगोमें विश्वास पैदा दो जायगा भौर शान्ति बनी 
रदेगी + ।* यद पत्र पाकर निटिश रेज्ोडंरने मौखिक सहाुभूति 
दिलाई सौर फटा कि श्रिटिशच खरकार महाराज ओर महाराजङ् 
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पदा सध्याय | २९ 
खम्बन्धिर्योको भखन्न वैलकर बद्टुत प्रसज्न होगी %।' पर खरकारकी 
नीति चाठवाज्ञि्योसि भरी थी । यह सव कोरे शब्द्‌ थे पर छिला 
यद्र गया कि--+हदाराज दिीपसिंहका विवाह कर दैनेखे ही 
हमारी लन्धि वनी रहेगी इसपर ह्मे भरोखा नदीं । महायाज्ञ 
आर कन्यापक्षकी सहलियतके अनुखार अव या कुछ दिनि बाद 
भी विवाह ो सकता है--पुचचै इसपर किसी तरदकी भापच्ि 
नहीं 1 ।' भटे सरट स्वभावके पुरूष त्रिटिश रेज्ीडंटै इस 
खतको भी सीधा ही समन्छगे, पर क्रुटनीतिके जाननेवाखे 
राज्यकेडलट फेर सूोको एव समावते दैवे त्रिटिशा रेज्ीडेटकी 
सः छिलावरका मतलब भी अच्छी तरह सम्य सक्ते है । 
राजनीतिक पासे फकनेवाठे तुरत भाप ठेगे कि न्रिरिश ज्ञी 
तेजस्वी शेरसिंह ओर िलीपसिंहको एक दोने देना नदीं चाहता 
था । श्सीसे मादरम होता था कि वह पंजावके रद्कोंकी जड 
काटना चाहता था अर्थात्‌ बह चादता था कि महाराज्ञ रणजीत 
सिंहे राञ्यपर तरिटिश पताकां फहराये । 
` वतरिरिश रेज्ञीडंरक्छा वह उत्तर सुकुतान पहुंचा । पडवडखने 
शोरसिंहको सर फडशरिकका पज पद सुनाया । दोरसिं्टमे अपने 
पिता छनसिंदको रेजोडट को सब वातं छिल भेजी । सर्दार छन्न 
सिंह पदर ्ठी महारानी जिन्दकि कारावासे इःखी थे भव 

* एव . 111, (नण, एफ१७ 9 6878 2, 244. 
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अपनी पन्था विवादे विन्न माया दैष्कर उनकी घुणाशी 

सीमान र्दी) उन्दने समभा लिया कि अनेज रेज्ञीडेड जिस 
तरसे पंजाचपर अपना पंजा प्तैछा रा है उससे वहत शीघ्र 
` पजाव अं्रोज्ञी राज्यम मिक जायभा। शल दूसरे धक्तेसे 
ख्देशभक्त चरद्ध स्दारफा हृद्य उव उडा । एस भनेवारो 
विपत्तिसे पने देशकी रक्वा दरतेके स्थि चुद्ध तय्यार टो गया ॥ 
उसने प्रतिक्षा शी कि जव. वक शुरु गोचिन्दसिंहकषे म॑न्रपूत, 
रक्तकी एक चू'द्‌ भी उसके शरीरमें रहेगी तधतक्र चद अपने प्यारे 
देशपर अश्र जका करष्ज्ञा न होने दैगा । रेस ट्‌ प्रतिक्ना करने- 
पर भी सरदार छन्रसिंदते अश्र जके लिप्त इथियार नदीं 
उखाया । वे खन्धे ियर्मोक्षा पूरा पालन करते चे आ रह 
थे}. पर अधिज्न दिनि यह वात न चटी । त्रिरिश रेजीढेंखते . 
चरृद्ध सर्दारन्छा मपमान किया था, यद मपमान दही चिष्ल 
स्ंप्रामस्ता तीससय क्रारण था । 

यदह ऊपर कदा जा चका है कि सदार छत्रक्िंद हजञारेके. 
शासकः थे। कत्तान येबर नामक एव अश्र ज्ञ रेज्ीडंटका सहकारी 
था । यद आदमी बड़ा निकम्मा ओर सवपर उ्यथं खंदेद क्षिया 
च्छरता था | चिना कार्ण हखका हृद्य द्वे षसे जला स्तरता था! 
एक साख एष्टङे यदी कत्ता रेवरः दीवान जउवालाच्िंहक्रा अप- 
मान कार द्चुका था । उस समय शेज्ञीडेंट दिनो कारेख था । 
उसने गवर्मैर जनरको इस विषयमे किला, धा कि-- “कप्तान 
देषट विना समच बूम राञ्यके ऊचे भीर पदस्य कर्मचारियोको 


। पटा अध्यायः {4 


1 
संदेदषी द्र्टिसे देता है भर सरदार ज्वालासिंदके खाथ उक्षन 
चहुं घुरा व्यवहार किया है। ` इसी दीवान उवाखासिंहफ 
सम्बन्धे हेनरी कारेखने छिला था- “म सिर्फ एक आदुमीको 
यहां बहुत भला समश्ता हं । शिक्षा भौर क्ञानके अनुलार 
ज्यालछासिंह एक खम्माना्ं व्यक्ति है # ।” केवर ञवाखासिंदक्त 
सम्यन्धरमे हो कप्तान ेवरकौ दुता सीतित न थी।| सर 
फोडरिकके दी जमानेमें क्क्ल सरदार भंडालिंह मी इसकी 
इष्टताका फल भोग चुके थे। सी कारण सर ट डरिकने कान 
पवसे वड़े तिरस्कारसे कदा था--“तुम्दारा संदेद निम 
दै। उस सारे मेरी आज्ञाका पाटन किया ह 4+। रेखा 
सदी पुखष रेजञेटका सदायक था । येते शुद्र पुखषके हाथ 
पंजावके घृत्र थे। 

नीतिशाल्नके आचार्यो क्रा कथन है कि सभाव सब गुणेसि 
भवल होता है । कान रेव धसका एक उदाहरण था। सर 
हेनरी लाख जीर श्वर परोडरिकके तिरस्कारसे भी रेवटका पेव 
च धया । बिना किसी कारणसरे गगनङ्खद्चुमकी वरद्‌ एेवरके 
दिमारामें सेद पेदा हमा कि खर्दार छजसिंद मुरुराजसे मिक 
कर पंजावसे अं जञोको निका. बाहर करना चाहते है । आकाश- 
येखकी तरह यह संदेह विना जड्के दिनपर दिन दूने खगा । 
विना कारण छन्रसिंदको. देवटः विश्वासघाती समग्ने छमा । , 


* 61०8९6४8 ९०0 708[)९४8 ० णतप) गाम 2. 118. 
† 26108, 2०0 708. 2, 114, ए फ78 10 4819 348, 
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बद आप छच्रलिंहसे ३५ भील दुरः रहने रगा भीर वृदे सर्दरसे । 
मिलना ज्ञखना वन्द्‌ करः दिथा # । 

सरदार ऊचसिंह खीघे सर स्वभावक्षा पुरुष था । एक 
वार सर जान ठरख ( बाद्में छाडं ) नै कदा था कि-्सर्दीर 
छनसिंह पुराने ज्ञमानेका खच्चा ओर मला आदमी है † ।» पर 
कत्तान रवर जिखको संदेष्दसे दैखे उसे कोई भी सर सिदध 
नीं कर सकता था । रेवटे दिलत जो शक्त वैठा वह किसीसे 
दूर न हुभा । सिक्खसेनाका पक्त दल सुरुतानकी लड 
जानेके चयि छत्रसिंहके नगरे पाख शोमे डारकर पड़ा हभा 
था । अगस्त महीने परे सप्ताहमे कत्ान पवर एकाएक वहां 
जा पहूःचा भीर हज्ञारेके दथियारवंद सुखलमान क्िखार्नोको 
उभार करः उसने परीजका रास्ता रोकनेको कदा । ६ अगस्तको 
रणमनत्त सुखरमान किसानोने रेवरके भड्कनिपर सरदार 
छन्रसिंहके नगरको घेर सिया । सरदार छन्रलिंहकी सेनाका 
` कप्तान एकत कनोरा नामक अमेरिकन था । छऊचसिंहने हमला 
करनेवार्टोको दटानेकी उसे आज्ञा दी । भमेरिद्धन सेनापत्तिने 
कटा कि कक्तानं रेबटकी आज्ञाके विना कह भी उनके विरुद्ध 
हथियार न -उटवेगा । दृखरी वार फिर सदार छत्रसिंहकी 
भोरे आज्ञा दी गयी कि--“कक्तान ` ेवरको यदहं ज्ञान नदीं 


¶ 106 २, 114, एप्णुष् ९६८8 २, 334. त 
¶ ‰€#708106008 &० 70810668 118, 0000 . एषण ^€ 70 4 ह 2, 345. 
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कि यदि विद्ोदियोकि दाथ तोपे' चलो गई: तो बड़ी. कठिनाईका 
सामना करना पड़ेगा 1 इख वार मो सेनापतिने शासककी-वात 
न मानी} पर दो सिकल कस्पनियां सेनापत्तिकी विना आज्ञाके 
च्द्ध खदारकी आज्ञा पान करनेको सैयार हो गई" । सेनाका 
इख तरह विद्धोदी दोना कानोराको बड़ा बुरा खगा । उसने 
अपने गोरुदाज्ञौको तोपिं भरकर उन. सिक्लोको उड़ा देनेका 
इक्म दिया । पर गोखंदाज्ञ भी स्िक्ल थे। उन्टोनि कानोराकी 
इस याक्ञाकै माननेसे इनकार कर दिया । इसपर कानोराने पकः 
सिक्लक्ो तख्वारसे मार डाला "ओर तोपर्म आप ही वत्ती सुखा 
दी । तोपक्ता निशाना खाछी गथा । फिर कानोराने दो सिक्ख 
खिपादिर्योपर पिस्तीरसे-फायर किया । इसके वाद्‌ -सिक्ल 
सिपाही कानोरापर जांदे सीर. -उसे खमा किया 1 जो को 
चिना क्छिखी पश्षपातके विचार करेगा बह कानोराकी खजाको 
भ उचित के यिना नीं रहेगा. परं कप्तान पेबरने इस 
कानोंराकीं दत्याको पिशोरासिंहकी हत्याकी तरह+ शुष्यन्त 
छी इत्याकरे नामसे हीं प्रसिद्ध किया 1" उसने रेज्ीडंर. सर पड. 
ह पणव २०७०९०8 2, 116. ` णा९ ० 4.४ 2. 346. 
† 79 २. 116, एषण *० 29४७७ २. 309. सद्राराल्‌ रणजौतसिंहकौ सीतके 
जाद लिन ्रादमिरयोने अपने पको गद्रीके लिये इकटार पेश किया धा, पिशोरारसिंड 
खनर्तशचै एक धा । यद श्रोर शका भाई सयालकोटसे ला्यौर दरवार विरद ड 
इए थे । १८४५ ॐ माच मष्ठौनेत्ं पिशोरासिंइने खिलाफ इथियार उठाया । सरदार 


क्रसिंहने इसको किलेमे रोका श्रीर महारानौ जिन्दकि मारईने इसे कैद किया ! 
. कंदे यह मारा गया पय सरदार इछवसिंद्टपर शखक। दोष नद्धौ । 


३ । । ' 
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रिकको चिद्धी लिली किं इस्त अत्रो जके सूनक्ती सारी निममेदारी 
छतरिंदपर है ओर उसीके षड्यन्तसे यह हत्या हुई है । रेजी- 
डंड खर पडरिषने शुरूसे आखिर तक सव वाति" सुनकर 
गम्भोरताके साथ छन्रसिंहको दोषी वत्तानेसे इनकार किया ! 

ने अपनी चिद्टीमे साफ टिल क्षि- “आपके साथ इस 
विषयत मँ खदमत नदीं हं । सर्दीर छन्रसिंह एक सूतेका 
शासक है! उसे फौजदारी भौर दोवानीक्रे सव अधिक्तार है । 
मेरी समद्रमं यह चात नीं आती कि आपने कानोरकि शूनकमि 
पिशोरासिंदके खनसे ठख्ना क्यों की जब यह हज्ञारेकी 
खवर श्ुलतान पहंची तव अपने वापके साथ देवरे रेस नीचः 
व्यव्ारको वात सदार शोरसिंहको वड बुरी लगी ।- मेजर 
पडवडखने रेजीडेरको स्पष्ट छि भेजा “सदार दोरसिंहने अपने 
पिताक लिला पन्न दिखाकर इस विषयमे बड़ी गस्भीरतासे वात- 
चीत की ओर सुमख अनुरोध सहित कहा कि मेरे पिता इस 
विषयत निर्दोष है था नद्यं इपर विचार करे 1“ रेजीडंट 
शुरूमे तो चिव्छुर निष्पश्चपात दिखाई दते धे ओर मादूम होता 
था कि वे अन्ततक्‌ विचार करगे, पर अफसोस है कि रेजीडंट- 
दी गम्भीरता अन्ततक्त धिर न रह सकी । कक्तानं निकलसन 
स घरनाकी जँसिकै छिए नियत क्तिये गये थे, उन्होने रेवट- 
की हां भें हां मिराते हए रेजीडेरको २० भगस्तको लिखा कि, 


* €08]060४8 &त 21090606 2, 114 एषणा धाऽ 1849, २, 315. 
+ 10 2. 123, एणा 2210608 1849, ए, 294. 
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नसर्दार छनस्िंदका व्यवहार खूदेदपूणं दै । मेरे विचारं 
उसको भरन्तकरे शासक पदसे च्युत कर दिया जाय ओर जागीर 
जप्त कर खी जाय यदौ इखका उचित दरड है । आशा है, इख 
विष्यं आप तुद्यते सहमत दोगि *# 
रोज्गीडंटने विना कानूनके, धिना विचारे अपने सहायकोंकी 
वाते मान ल्य । २३ अगस्तक्तो उन्दने कत्तान निकलसनको 
पत्र लिखा जिसके अचार छत्रसिंहसे इलाक्तेका अधिकार छे 
खिया भौर जागीर जच कर छी गई ।†` शस प्रकार वृदे छजसिंह 
अप्रज्ञी राजनीतिक केरे पड़क्छर जागीर ओर अधिकार दोनोसि 
दथ धो वैदे । जि दिन रेडीडंटने कत्तानं निकरसनको जुप्तीकी 
आज्ञा मेजी थी, उसखी दिन मेजर पडवड्‌ सको उसने छिला था 
के“ सरदार छजरसिंहनने जो ऊ किया बह केवर कान रेवर- 
के परति अविष््वास्र ओर अथक कारण क्िया। रपिर 
निकरसन ओर मेजर लाख इख विषयमे सुस सदमत है ।* 
इससे पदञे प्रधान सेनापतिक्ो उन्दनि छिला धा-श्छेपिरट्नेट 
निकटसन कानोराकी मौततको भी खनका मामला समन्ते &ै। 
उनकी सम्मतिं इन खन करनेवार्लोका सुलिया ऊनरसिंद है । मेरे 
विचारसे कानोरा्तो मौतका पूरा दाक अम्हे ज्ञात नदीं | 


*# ९670879665 27 ८09066६5 ?, 726, (गप. एप्प 
2०65 1849, ८. 295 

र [प 2. 126, एप्प ए म्ाऽ 1849, 9, 297; 

‡ [णते 2. 126, एण] 2 2279€5 ८, 297 
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इसके सिवा जिख दिन रेजौडंटने सदार छजसिंदक्ती जागीर ओर 
अधिकारका हुक्म मेजा उससे दृखरे दिन ( २ अगस्त) को 
वेन तो कततान रेधरश्ची चातप ही विश्वास करतेथे आरन 
कानोरके खनको गु्तहत्था हो मानते थे ।# नरिरिश रेजीडेखने 
एक ओर तो सर्दार छत्रसिंहको वेकसूर किला भौर दूलरी ओर 
ऊेपिरनेट निकलखनको आज्ञा दी कि वह छतरसिंदकी जागीर 
जप्त कर रै" ओर उसे अधिकारसे च्युत करे । | 
उपरवादी वातं क्लितनी वेजोड़ है यह पारकोने पट ही लिया 
है। पर ५ सितम्बरको रेज्ञोडंरने गवनमेटको लिला कि-श् चचन 
दै चुश्चाद्वं कि सरदार छनरलिंदक्नो प्राणद्ररड न दंगा जौर उसके 
कामोंकी जांच क्राङगा 14 चार दिन परे जो सर्वथा निर 
पराध था उसीको किक आध्रारपर रेज्ञोडं"टने इतना अपराधी 
` छम लिया कि ध्राणदरड तक्को अवश्य क्रता हुई ओर वचन 
भी न निभाया गया १ फिर जिसके नामपरः इतनी वड़ी सजाकी 
तजवीज्ञ थी उसकी जांच क्या की गई? भौर तोक्या, सरदार 
छवरसिंहको यदांतक्छ नदीं वतराया गथा क्कि तुमपर यदह दोष 
दमाया गया है।४ सर फोडरिक कारीक्े सव राजनीचिक्र 
काम आरम्भसे अन्ततक विना क्िप्ी कमे गौर छुटिलतासे 


भरे थे। 





# २४099०६5 210 एा05]9€6४§ ए, 126. 
† 1४9 ?. 127; एण] 2 22065 9 1849, 329, 
¡ एण 2. 197. 
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बहु बड़ी बुरी तरह फस गया । उसे श्मव टद्‌ विश्वास द गया कि ब 
मरहटो से द्युटकार पाना ब्रसम्भव टै । बहदं तरिपाद सागर मे दूब गया । 
श्रव उसे सामनेदोदीरप्तेथेया तो वह श्चपनी सारी सेना को 
बरबाद करा जेता या बाजीराश्रो की इन््छानुसार सन्धि करता । बडु 
उधेडवुन के याद्‌ निज्नाम ने श्रपने दय मेँ बाजीराश्रो से सन्धि करने 
का विचार निश्चित किया चरर शाहूजो को महारष्ट्र का स्वतन्त्र राजा 
मान लिया श्रौर जितनी चौथ श्रौर “सरदेशयुखोः घ्ाकी थी सब पा 
पाई देना स्वीकार कर लिया तथा इस शते को भी मान ल्ियादैकि 
उसके गाञ्य मे पुनः मरहठे कर बसू करने फे लिये नियुक्त भ्ि 
जार्थेगे । इस प्रकार दोनों मे सन्धि हो गह । 
इम उपरोरत लङड्‌।६ का विस्तारपूर्वक वणेन यं इसक्िप 
किया गया है क्योकि यह मरदडा युद्धकला का श्रादशै-स्वरूप उदाहर है 
श्नौर इससे यह भी प्रकट होतादै करि महाराज शिवाजी ने भनी 
जाति को जिन जिन शिक्तं से भली प्रकार शिक्त किया था, उनके 
ख्शतोंने उन्दं ्माज तक्र उक्ती प्रकार स्मरण ही नहीं रक्खा वरन्‌ उन 
शकारं को शौर भी उन्नत किया तथा समयालुच्ूल घोर लद्ार्यो मेँ 
प्रायः उन गुणो से बहुत ष्टी काम लेकर विरोष सफलता के साथ विजय 
भ्रा्र करते रद । 
मालवा का मुगल वायसराय भी दकिश्वन के मुगरज्ञ वायसराय से 

किसी दशा में उत्तम सिद्ध नरी हृश्रा । सन्‌ :६६९८ से तेकर), जबकि 
दाजी पचार ने मालवा पर क्रमण किया था श्चोर मण्डवा मे अपना 
खेमा गाड़ दिया था. मरहठे लोग हर तरफ़ से मुगलां की सेना पर धावा 
करते रहे श्रोर उन्द खख की नीद न सोने दिया। उप्र पन्त कैश्चि 
जो युसलमानंः के अन्यायपूणं शासन से पीडित धे, श्रपने धमै की रक्ता 
के क्ञिये हर तर्द विधर्भियों से सतारे जतेये। उन लोग का ओ. शिवा 
जी के उटाये हुये धामि ॐ आन्दोलन के भति माव वदता धीर षे भतुभव 
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करते लगे कि बास्वव मँ मसा का यदह आन्दोलन परान्तीय या व्यक्ति. 
गत नहीं 2, वरन्‌ धार्भिक श्रौर सावं जनिक दै। इस कारण बां के हिन्द्‌, 
भिनङ नैसर्गिक मेता बदा के जमीदार, ॐीकुर रौर उनके पुरोहित थे, 
खक परान्योज्ञन के पत्त शती हो गये श्नौर इस फये को सव मे अपना 
मुख्य करठैव्य सभम ह्या । उनमें मर्दों के प्रति श्रद्धा इत्यञ्च हद प्रोर 
उन्हे पूर्णरूप से ज्ञात दो गया कि मरं की यह विशाल शष्ठिददी 
फेवल देश श्रौर धम को पिदेशिर्पा क पंजे से मुक्त कणने का इस समय 
एकमात्र स्ै्रेष्ठ साधन दै । 

भागप्रवश मालवा के हिन्द्र को वहां प्रसिद्ध तथा प्रभावशाली 
राजकुमार मिला हृ्मा था जोकि दिन्दू-स्वतन्त्रक का बहूव दही समर्थकं 
था । उसका शुभ नाम सवाई जयसिंह था। था षह जयपुर का राजा। 
महाशजे छतरपराह्न ने जब भनुभव किया कि हम पने छोटे से राञ्य की 
विदेशिधों के भाक्रमण से रक्ता करने में पूणैतवा श्रसमथं द तो न्द 
देशभक्त से प्रेरित होकर तथा प्रान्तीय भेदभाव को त्याग कर हिन्दू 
स्वतनघ्र राञ्य के आन्दोलन से सष्ानुभूति रखना पसन्द्‌ शिया श्रौर इस 
वात की परवाह मश्च की कि इमे श्रान्दोलन के जन्मदाता कौन ष । चाष्ट 
मरे हयं या राजपूत हो, चि किख अथषा कोई अन्य हिः { सम्प्रदाय 
क्यों च हो, उन्होने दिल्ली के शुसन्ञमानी राभ्य के स.भने सिर युकाकर 
जीना पसन्द नहीं छिया । षह्‌ इसी धिचार पर मटल भी रहा । छन्नसाल 
के इसी धत्तम विचार का भअुकरण जयसिंह ने मी फिया । 


जयसिंह ते बड़ी बीरता ॐ साथ मालवानिवासी पीडित शिरदुश्भो 

का पन्ञ ग्रहण किया । वे कतन्निय, ब्रह्मण तथां न्य जातिवाज्ञ सुसलमार्नो 
दवारा नियुक्व शासक के अन्यायपूं कयो से पौदविव दो दवे थे । बे लट- 
मार तथा ्रपते जाति श्रौर्‌ धमे की श्रवतति तथा च्रपमान से विकल दहो 
देये । यद्‌ सब शु सहन करना उनको शविति से बाहर हदो. रश था। 
, उन सबको जयसि ने ्यपने पास शुल्ञाकर अपनी सम्मति दी कि सभी 
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मालवा-निवाप्री भि्धकर मरह छो बुला साक वे उनको स्दतम्त्र करा 
सक श्रौर दिन्दू राज्य की ध्थापना कर सकं । क्योकि इस समय सिवाय 
मरहटां के निन्दूधमं का स्तक दूसरा कों दिखाई नदष दिया सब उसके 
सामने दो परिस्थियां उपस्थित हुईं, ।.तो वह्‌ मर्दं से सह्ययता मांग 
कर उनके प्रधीन दक्र रहता या चद्‌ रिदेशौ यर्म ॐ श्रधीनं होकर 
फलत्ता पूलता । उस सभ्रय उख चिचारशीज्ल राजष्ुमार मे भली भोषि 
समफल्िणयथाकिि इस समय भारतवषे मे जितने िन्दुशासक है, 
नमे से फेवज्ञ महाराष्टरू-म॑डल हो एक एेधी सुमंगरितत शक्ति है, जो 
मुसलमानों का श्चि ख्य से सामना करके रणते मे बोध सक्ती । 
उसने सोचा कि यदि मँ अ्रप्रसर होकर श्चपने बाहुबल से इत पीडति 
हिष्वू-साति फो मुखत्मा्नो फे धर्म्या से युक्त नदीं कया सकता, .तो 
मेस श्रपनी जाति फ प्रति च्रवश्य यह्‌ कन्तैष्य होना चाहिये फि श्रपनी 
सारी च्छा, श्राशा श्रौर तृष्णा को स्याग करर, अपने सव नीचं धिचायों 
तथा पारस्परिक पैर-भाव को तिलाञ् ल देकर इन महापुरुषों का सहायक 
वनु" जो हिन्दू-जाति को स्तम्ब घना सकते ह रौर बनारयेगे । 


प्रभा्रशाली ठर न॑दलाल मांडवी मे रक्त राजष्ुमार कै विचा 
का सादर श्रलुभोदन किया रौर बडे हषे-पूवेक मालका निवासी हिन्दुों 
की श्योर से श्रपनी जाति एषं धमे की मान रका क लिए तथा म्नो को 
मार भगने के लिए म्ली को पत्र यार श्रामन्त्रित किया । मरह 
ने, जिनका जोवन दी धमे की स्वाके लिये हुमा दहै, मालवा निवासी 
च्पने संहटधर्भिर्यो के निमन्त्रण-पत्न को पाकर बडी प्रसन्नता के साथ शीं 
ही भिम्माजी (बाजीराश्नो के भदै ) की छध्यक्षता मँ सारे प्रतं पर चारो 
श्रोर से आक्रमण कर दिया । इधर सुगर वायसराय ने यह. समाचार 
पाकर एक ब संख्या मे अपनी सेन। एकन्नित की, लेकिन मरहठे लङा 
के समय उत्तकी तनिक भी परवा म करफे तिले भर भी रणक्तेत्र सेन हे 


४ 
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रयन्‌ सुश्रवसर पाते ही सुसलमानी सेना पर॒ श्रचानक टूट पडे श्रोर 
देवास कौ लङा मे वायसराय का काम तमाम कर दिया । 


किन्तु सुराल सम्राद्‌ मालवा जसे धनशाली प्रान्त को, इस प्रकार 
सहन ही श्रपने हाथसे खो देने के जिए कदापि प्ैयारन था, इसलिये 
उसने मरहटों का सामना करमे के किये एक नया वायसराय मालवा 
भेजा । इधर मरहटों से सदानुभूति रखने बाजे सभो मालवा निवासी 
मरहडा फौज में शामिल हो गये । नये मुगल श्धिनाग्रक ने श्रपनौ 
चिशाल सेना के साथ एक भयङ्कर उपाय सोचकर मरह का मांडवघाट 
फे दर्यं तथा श्रन्य दूसरी घादियों मेँ नाश करने का विचार किया। 
लेकिन मरहठों ने मालवा निवासी दिन्दुश्रों कौ सहायता से चिम्माजी 
छप्पा तथा पिल्लाजी की स॑रक्तकता मे,मुगल सेना को तिरा नामक स्थान 
पः, एक घमासान लाई करके पूशेरूप से पराजित किया श्रीर्‌ उनके 
नये वायसराय को भी मार दाना तथा सुगर को मालवा से बिलष्ठुल 
निराश कर दिया । 

इस प्रकार दूसरी नार विजय के समाचार को सुनकर मालवा के 
दिन्दु्यौ कौ प्रसन्नता की सीमा न रही । वे श्रानन्दसागर मे निमम्न हो 
गये । श्रा उनके लिए एक महान्‌ गौरव का दिन सामने राया । सेकं 
वषे की हार ओर पराजय के पश्चात्‌ शब फिर उन्होने विजय के साथ 
हिनदु-ध्वजा को स्वतन्त्र फटरति हुए देखा । उस ध्वजा की छाया से उन 
की नसो मेँ जीवन रक्त का संचार होने मगा । उनका हृदय देशभक्ति, 
जातीय प्रेम तथा धार्मिक भावों से भर गया । उनके युक्ति-दाता मरहठे 
जिस ओर जते वे, बड़ी धूम-धाम से उनका स्वागत करके उनके अरति 
श्रपनी कृतज्ञता जताते थे । 


स्वयं जयसिंह ने भी एक मानपूवेक पत्र हयरा सारे मरहटे सेना- 
पतिं को, जिन्होने लड़ाई मे श्रपूवे सादस तथा बस्त का परिचय 
द्या था, इस श्रदूमुष सफलता पर बहु २ बधा देते हुए तथा उनका ` 
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सहस्ल 7ार धन्ययाद्‌ करते हुए लिखा कि त्रापकी तरिजथ च्रति शोभापूणं 
है । अपने मुसलमान शत्रुतां को मालवा नन्त से निकाल कर, मालवा 
निवासी हिन्दुश्मं को यत्नो की दास्ता की बेडी से युक्त करा के दिन्दू- 
धर्म के साथ जो उपकार किया है, उसके ज्लिये हम ल्लोग श्राजन्म आपके 
ऋणी है रौर जो कुच श्रापके १ कषा जाय, सव छुक्त थोड़ा है । केवल 
सहसरं धन्थवार्‌ देकर ही मेँ श्रपने श्रापको कृतकृत्य समता हं । 

मरे सरदारों ने शीघ्र ही देशं मे शाम्ति स्थापित करदी शौर 
सुगल-प्रतिनिधियों को मालवा से निकाल कर हस पर महाराष्ट के एक 
सूबे की मति, शासन करने लगे । 

हते पर भी, दिल्ली का बादशाह पूणे निराशामे भो आशाकी 
किरन द्ू'ठने का प्रयत्न करने लगा । उसने पुनः एकं नये वायसराय को 
भेजा जिसका नाम मुहम्मदर्खो बंगश था। बह एक बहादुर शेरदिल 
रुहेला पठान था । छसे लङ़ादयों म अपनी वीरता से युसलमानी सेना 
के अन्दर बड़ा नाम पिदा किया हुच्रा था । उसे मुगल बादशाह की तरफ 
से पुरस्कार में 'रणएतिह' को उपायि मिली हुदै थो । दिल्ली दरबार की 
शरोर से इसे सवसे पदले वुन्देला-सरदार छत्रसाल की बदती हृद शक्त 
का नाश करने शरीर तत्पश्चात्‌ मालवा से मरां का नामोनिशान भिटा 
देने काभारसोँपागया। | 

बु्देला-सरदार छत्रसालः कु दिनों से मुसलमानां. की गुलामी 
की बेड़ी को अपने परिश्रम से तोड़ कर, स्वतन्त्र राजनैतिक जीवन 
` व्यतीत कर रदा था । छत्रसाल शिवाजी का एक श्नन्य भक्त था, 
शिवा जी की श्रादपुं शिक्ता ने उसके हृदय भ स्वतमत्रवा की नीव 
रखी थी । उसने यौवन काल से ही शिवा जी को च्रपना गुर्‌ तथा पथ- 
प्रदशैक स्वीकार किया हुश्रा था । तब से दी वह शिवाजी की सम्मति 
शरनुसार चुन्देलखण्ड के दिन्दुश्रों की स्वतन््रता के लिये प्रयन्नशील रदा 
छमीर अन्त मे बढ़ सफलवापूवैक उसने अपने देश श्रौर धमे को स्वतत्त्र 
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धनः जिया । दसी कारण इसकी सारी प्रजा इसक्रो 'दहिन्दू-ध्मे की टल 
केः नाम से बुलाने लगी थी) 


मुहम्मद्‌ बंगश ने एक ब्रह भारी सेनाके साथ देलक छेदि 
से राञ्य पर, बादशाह की श्राज्ञानु्तार, श्राक्रमण कर दिया । वृद्ध यदेक 
सरदार ते जक देखा कि मुम जैसेष्टोटे तथ्य को धन्वं करने की 
शारी-माज्ञा लहर मार रही है तो ष्‌ छ? चिन्थि ह्ुखा | पर शिवाजी 
जैसे गुरं तथा रामदास श्रौर प्राणनाथ प्रभु जैसे महात्माश्चौं ओ हिन्दू 
पट-पादशाही की शितानां से पषेतया प्रभावित छत्रसाल का स्यान श्रपने 
गुरुभाद्रे बाजीसश्नो की च्रोर गया । बाजोरश्योके रक्त म न केवल 
शिषाजी छा उत्साद ही मरा हुश्रा था बल्कि उसमे यपने पृचजों के 
पश्य की पूर्ति कौ लगने भी लगी हु थ । छचसाल ने एक केरणापृणं 
पत्र बाजीराश्रो के नाम ज्िखा, जिसमे उनके पूवैजों कौ कीतिं तथा 
उश्च ध्येय का दिष्दशेन कराते हुए उनके कत्तेव्यों का स्मरण दिल्लाया श्रौ 
 छपनो इस सङ्कटापन्न श्रवस्था म सहायता पाने फे लिये प्राथनां की । . 
छत्रसालं की बुद्धिमत्ता तथा लेखन-शक्सि एेसी थी, फि उसे के उस पत्र 
ने प्रप्येक हिन्द के हदय भँ भ्रादृभाव उत्पन्न कर दिया । मँ उसके पत्र 
. का सारं भ्ंकित करता ह, जो उसकी श्रद्धा का योक टै । | 

“जिस प्रकार विष्णु भगवान ने गजराज ॐ श्रादैनाद्‌ को सुनकर 
नंगे पीं जाकर दुष्ट माह के हाथ से उसकी स्ताकी थी उसी अकार 
“र टिम्दु-छल-कमल-दिवाकर बाजीराश्नो ! श्चाप मी हये भोर शुक 
दीन कौ विधर्मियों के भयङ्कर क्रमेण से अचाद्ये 1" 

महाराज शिवाजी के एक पुराने शिष्य तथा भित्र े इस प्रकार 
मुखलमानों के ्चाक्रमण द्वार घमेसद्कट मे पदने पर त्था एक दन्द फे 
माते मरह्शं से सद्यंयता मानने पर मला मरे इसकी पकार को कैसे 
 अंनयुनां फर सकते थे । इनका तो धस्सित्व ही धमे फी रकता कै लिये था, 
, पत्र पाते'दी मरहम का उत्साह देशभवित ॐ: लिए उ्यसषमे लगा श्रीर्‌ 
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तत्काल ही बाजीराश्रो, मल््वाप्यओ्रो, चिम्माजो अप्पा कथा शस्य मरे 
सरदार ने जितनो शीघ्रता हो सको, उतनो शीघता से सन्तर दज्ञार तेना 
के साथ कूब कर दिया ओर महाराज छत्र्षाज्ञ से धामारोह्‌ के स्थान पर 
जा भिले । छत्नसाल भो गनो बची षा वँदेला-सेा एकच्रित कर 
उनके साथ रवाना हो गये | यदपि शख समय मूसज्ञाधार बृष्टि हो र 
- थो तथापि रणमद्‌ मेँ मत्त मर्दय ने इसकी कु भो परवाह न को । 


सुहृम्मदेखां अपनी असंख्य सेना के साथ, एक षोटे से दिन्दू- 
राउप्र पर धिजय प्राप करे वथा राजा छचत्रसाल को उसको सजधानी से 
निक्राल कर, पनी बरवा पर्‌ ब्रूत गर्वित हो रहा था । उने व्ाकाल 
मे चराम करने का धिचार किया । 


जिल समय मुग्रल-च्धिपति इस प्रकार .मूर्घौ ॐ स्थग मे विचर 
रदा था उसी समथ भयानक वषीक ल की तनिक भो परवाह न करते 
हुए कमैवीर हिन्दू सेनाश्नों ने भरहटों की छन्र-छाया में श्चपनो जान 
हथेल्ली पर रखकर, सधन बर्नो, दुजेय पवतां तथा विकट मार्गौ को पार 
करफे अचानक मुहम्मदखां बंगश पर चदाह करदी श्रौर सन्‌ १५२६ 
सवी मेः रीतपुर की लड़ाई मे उसे भली भांति परास्त कर दिया । उससे 
जीते हुए राजय को पुनः छीन जिया । सुख-स्वग्र देखने वाले `रणरसिंह" ने 
च्मव अपने आपको शनरु्यों से धिया हुश्रा पाया । जान जने ऊ भयस 
ब बड़ नोचता पूवैक रणक्तेत्र से पोठ दिखा कर भगा श्रौ? दिज्लीतज 
से मिली हुईं लड के रोए की उपधि कोश्रतर्शः सतय वन।क८ सुतल- 
मानो का सुख उउ तरल किया ! इस प्रकार सारा मालवा व बुन्देल- 
खण्ड पुनः हिन्दुश्रों के हाथ श्रा गया । वृद्ध वुन्देले-सर्दार छन्रसाल ने 
पुनः षड धूमधाम से अपनी राजधानो मेँ प्रवेश किया | नगर निवासं 
श्मपने बिले हुए सरदार के शुभागसन से छृतक्ृत्य हए श्रौर उन्होने 
श्मान्तरिक हृष्य से ऽनका स्वागव किया । सारा नगर मर की 
सोपा फी ध्वनि से गूढ उठा | 
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शुद्ध छश्रसाल मरदठों के इतने एतज हुए किं उन्होने बाजीराश्मो 
को अपना तृतीय पुत्र बना किया । उनकी मृटु के पश्चात्‌ उनके राञ्य का 
तीसरा भाग बाजीराश्नो फे हवाले कर दिया गया । बुदेलो का यह अनु- 
पम कार्य, इस बात का प्रतयक्त प्रमाण दै किं मरहटो के सिद्धान्त ओर 
दादश, जिन पर कि उनका निष्वाथं काय निर्भर था, बहुत उश्व थे । 
हसी कारण से बाजरा के वंशजां मे प्रान्तीय तथा व्यक्तिगत भेद्‌-भाव 
लेशमाच्र भी न षव, श्रौर सभी जोग अपने श्राप को एक खून, एक जात्ति 
तथा एक ही धर्म-सूत्र मे कंधा हुश्मा सममने लग गये । इनी उच्च 
आदर्शो ने सब्र के हृदयो को न्दू स्वतन्त्रता प्राप्त करने श्रौर एक 
सुविशाल दिन्दृक्षाभ्नज्य श्थापित करने के पवित्र भावं से भर दिया । 
सीसर सु सल्लमान बायसराय युहम्मदखां बंगाश के माक्ञवा श्रीर्‌ 
बुन्देल खण्ड से भाग जाने पर मरहठे सारे देश फे स्वामी षन गये । यद 
स्थाम उनके ज्िए बड़ा ही उपयुक्त सिद्ध श्ना । यदीं से उर्म्होनि हिन्द 
स्वतन्त्रता की लदा मुगल राञ्यके टो केन्द्रे ्रारम्भ करनेकी 
ठन ल्ली। 


जिस समय माज्लवा शरोर चुन्देलखर्ड मे ये लषादयां हो र्दी थीं 
उसी समय मरदठे गुजरात प्रान्त मे अच्छी सफलता प्राक्च कर रे ये। 
संनापति पिज्लाजा गायक्वाड़, कन्थाजी बन्दे श्रौर अन्त मे स्वयं चिम्भा 
जी अप्पा ने क्रमशः गुजरात-परन्त मे सुसलमानी सेनाश्रों फो एेसा 
नीचा दिखाया किं विवश होकर युगल घाईइसराय ते “चौथ अौर ("सर- 
देशञुखी” देने कौ शतं पर॒ सन्धि कर ल्ली परन्तु मुगल बादशाह; 
मरदठों की ठेसी गवेषणं विजय प्र स्यन्त कोधितं हृश्रा श्रौर उसने 
सेनापति श्रभयरसिंह को भरहर को गुजरात से. शीघ्र बाहर करने का 
भार सौँप कर भेजा । 


भमयसिंहः जयसिंह से बिल्छुल प्रसिकुल प्रकृति का पुरुष था । 
उसको आत्म-परतिष्ठा श्रौर श्रासिक स्वाथे ने उसे एेसा श्न्धा 
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बना दिया था कि वह किसी प्रकार भी हिन्दु स्वतन्त्रता की लङा में जात 
निछावर करने बाते दिन्दुर्यो का पत्त हण करने के किये तैयार न था । 
यहां तक फि दिन्दू-आन्दोकन में माग न केने बाज्ञे हिन्द भी सखे 
ह्वार श्र॑शों म अच्छे गिने जाते थे । इस समय केवल अहाराष्टर-मंडल 
ही हिन्दुश्रों की एक अपूव संगठित शकि थी जो इस महान्‌ काय्यै को 
सफल बनाने के योभ्य थी । 

जाति च्रौर धमे का शतु, सुगला का गुलाम, स्वार्थी, नीच, कुल- 
घातक श्रभयसिह मर्यो से लड़ने क लिये गुजरात गया । वां वह 
मरह की अपूव शक्ति तथा वीरता को देखकर चकित दोगथां चीर 
लाद से डर कर सुलद करने के बहाने मरहठा सरदार पिल्जी गायक- 
वाड्‌ को डकोर नामक पवित्र स्थान पर बुलाया । डाकोर दिन्दु्यों का 
धमं स्थान ६ । इसलिए तीथं की पवित्रता तथा चत्रियों क वचन पर 
विश्ास करे शुद्धचित्त पिलाजी ने वहां जाने मेँ कोड आपत्तिन को । पर 
जेसा पिलाजी का ्रलुमान था वैसा न हरा । उस नीच, कृल-कलद्धी, 
स्वाथै-परायण, युगरल-गुलाम अरभयसिह ने धोखा दिया श्रीर पिज्ञाजी 
को मरवा कर श्रपनी नःचता का पणे परिचय दिया । लेकिन शीघ्र दही 
उसे विदित हो गया फि वह्‌ केवल एक खून करने का दही अपराधी दी 
नही है, वरन्‌ उससे एक बढ़ी भारी मूल भी हो गदे है । 


मरठे पसे कायर न थे जो पने एक सरदार की म्रव्यु से हताश 
होकर अपने उदेश्य को श्रधूरा छोड़ वेते या डर कर लडाई बन्द्‌ कर देते । 
युद्ध श्रौर मृत्यु उनके बचपन के साथी थे , उनका तो पालन-पोषण 
ही इन्दं परिषिथयों मे हश्मा था । एेसे मरहठों के किसी एक मेता या 
सेनापति को यदि कोई धोके से मार कर उनकी जाति प्र अपना प्रभाव 
जमाना चाहे या उकको अपने वश मँ करना चाषे तो यह्‌ उसकी निरी 
मूखैता ही सममना चािए । 
यह्‌ भी ध्यान देने योम्य बात दै किं जिस प्रकार मालवा व वुन्देल- 
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खरड-वासियां ने महाराषटू-मरडल को प्राथेना-पश्र भेज कर श्पनी 
सष्टायत्ता क लिये बुलाया श्रौर उनके श्नाने पर उनका साथ दिया एवं 
खन श्रान्दोलन ऊ हृदय से पत्तपाती षने, उसी पकार गुजरात-बासियों 
ने भो मरो को बकाया रौर उनक्रे साथ मिल गये । तथा उनके साथ 
सवदा सदानुभूति रक्ली श्चीर उनफे पर्त मँ लडते भो रहे । 

पिला जी को अन्यायपशं हत्या का समाचार सुन कर गुजरात के 
फोल, भील. वाघर्ड, श्रौर श्वन्यान्य सैनिक जातियां श्रत्यन् क्रोधित 
६ । भगलां से इस हत्या का त्रदला लेने का भाष; उनके हृष्य म भर 
माया । इसलिये मरहठे र तग्फसे टूट पडे थौर गोलावारी करके 
१७३२ स्वी मे ब्ैदा राञ्य को लेकर समे देता सुरित धना लिया 
कि बह प्राज तक मरदटों की एक भसि राजधानी बना हुच्रा षै | 


लडाई मे ्रभयरिह्‌ ॐ पैर बिल्कुल उखड़ गये, यद्‌ श्चपने पाप 
श्मौर नीचता के कारण पवित्र, धार्मिक मरदठों का तनिक भी सामनान 
करट सका । उधर दामाजी गायक्रदाङ्‌ ने चभयसिष् की राजधानी 
जोधपुर पर चदाह कर दी । यह्‌ सुन श्रभयसिह्‌ के होश-हवास उद्‌ गये, 
अन्त मे निवश धेकर लड़ाई से द मोड़ वह चरपनी पवक यजधानी 
जोधपुर की रा फे ज्िये शीघ्र लौटने पर विवश हो गया। षर दाना 
जी भो उसके लौटने का समान्मर सुनकर सुदा श्रौर श्यदमदाबाद पर 
दृं फरके उसको ले लिया श्रौर सुग्रल-सेना व उमरे प्रोनिधि को 
क्षर मे डान दिया रीर उसकी एेसी परिष्थित्ति बना दी कि उसके 
अहमदाबाद फो मरहठों से लोटा लेने कौ बात तो दूर रदी उसा पुनः 
गुजरात भना दी असम्भव बना दिया गया ¦ इस प्रकार १७३५ ईैसवी 
म, सुगर राज्य यह्‌ सारा सूबा उनके दाथ से निकले गयां श्रौर उनकी 
लदलहावी इई अाशा-लता का सत्यानाश हो गया । 


(8 


[ ५३ | 


९, 
हिन्द सागर ४१ श्रोर 
छ अरभार स्ववन्त्र एक राज्यगये श्हे, ज्याचे जवेन श्रारमार 
त्थाया ध्मुर अनदु्गं सहित हेते त्याप्न नृतन भद्यदुगः ककन वरानिके 


-- रामचन्द्र पन्त शआमाव्य--सजनीति । 

भारत-भूमि को षव्रतन्त्र कर्मे के क्तिये, जिस समय मरहठे 
मुगज्ञ-राश्य के ठीक केन्द्रे लड़ छे हुए धे, उप्त समय दद्‌ 
मङासागर को भी धिदैरियों से हषतन्त्र कराने लिये प्रयस्नशीत थे; 
क्योकि उन का श्रनुमान था फ तैते मुसलमान स्थल्ल के श्रधिपति हो 
कर्‌ हिन्दू रास्प फे किये जितने बाधक र रहै दै वैसे दी युरोषीय 
सीदागर भी, जिनके जडान्न इस समय व्यापारके लिए हिन्द्-म्टासागर 
में भ्रा जरह है, मारत ऊ श्रधिक्रारी दोकर उतने ही बाधकं सिर गे । 


शिवाजौ तथा उन के व॑र युसेषपीय सौदागर की कामना 
राशा तथालोम कानाश करने तथा उन के काय्यं को शअ्रसफक्ञ अनाने 
भे किस प्रकार दत्तचितव थे --दतक्रा पूरा दिश्दशन, प्रसिद्ध नेता ओर 
एजनीतिज्ञ रामचन्द्र प॑त के बनयि तथा भरहठा मंत्रिमंडल दास लोगो 
का ज्ञान षढाने के लिये प्रकाशित (्टेट-पोज्ञसी” नामक प्रन्थ फ पदृने 

६।ता है 1 । 

शिवा जी समंयानुकल्ञ श्रपनी बीरता से यथा शक्ति सयुद्रतट 

की धिदेशि्थां से रक्ता करते र्दे | यद्य तककि इन्द से केषरल हिन्द 








& स्वतन्त्र सामुद्र वेश राञ्य का एफ शावश्यक छग है जिस 
फे पास सामुदे८ बे दोतादै वदो समुद फा स्वामौ बन सकता है] जिन 
शतरुभीं क पाप्र अलदुगं है उन्न इने फ छिएु सदोनत्तम जलदर्गो की 
श्ावश्यक7ा दती द | 
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सागर की स्वतन्त्रता फे लिए एक श्चलग सेना कौ नीव डली श्रौर 
इस की सहायता के लिये एक नया सुस्त दद सयुद्रिक दु्गौ का 
` बेडा भौ बनवाया। इसके द्यरा, लगभग सौ वषे तक, हिन्द-मदहासागर 
स्वतन्त्र तथा सुरक्तित रहा । 

राजाराम के समयमे, जब श्रौरगङ्रेवने सारे दकिणि प्रन्त 
पर विजय प्राप्त कर क्ता ओ्रीर मरहठे संगठित हकर उनक्रा समुक्राबला 
करने के योग्य न रहे तय उट जदां करं भी उनका शुभो स सामना 
हृश्रा वहं वे अलग श्रज्ञग बड़ी शूरता के साथ लडते रहे । परन्तु 
मगल सेना को, समुद्रतट से भगाने का मार प्रधान-सेनापति कान््ोजी 
चांगरे, गुज्ञारस तथा धन्य मररठे नी-पनिकों क सिर पडा । वे श्रपने 
कतैथ्य को इस योग्ता से निघाहते रषे कि श्ज्गरेज, पुर्तेगेज, उच, 
सिक शौर मुगल मे, किसो फा भी व्यक्तिगत श्रथवा संगरित रूप ओ 
साहस न हच्रा कि मरो की उन्नतिशील सायुद्रिक शक्ति को दबा सके । 
शमरेजां को विशेष दानि रठानो पडी भ्योंकि खार्डेरी द्रोप, अम्बे की 
वन्द्रगाई से केवल १६ मीकज्ञ की दरौ पर था । वह द्र प भरसिद्ध नौ-सेना- 
नायक कन्हं जी श्रांगरे ॐ श्राधिपत्यमें था। वे सममतेथे किं यदि 
जंजीर के सिवो की युसक्तमामी शक्ति से मरटटे-जेनरल स्वतन्त्र रहै तो 
वे अवश्य हमारी शक्ति का नाशकरङगेश्रीर साथ ही साथ पश्चिमी 
किनारे के पृण शक्तिशाली पूर्तगेी सौदागरो का भो नाश कर देगे | 

अपनी शक्ति को शब्चुश्ं से धुरक्नित रखने के किए कान्दोजी 
आांगरे को एफ डो सेना रखने के लिये बाध्व दोना पा, लिखे 
खच की पूर्तिं के लिये, भ्र सागर कै व्यापारियां के जहाज पर 
“चौथ लगा दी गह । 

मरटों का, हिन्द-महासागर पर श्ाधिपस्य स्थापित करने क्था 
खन प्र चलने बाजे धिदेशियां के अद्टाज्रो पर (चौथ, लगाने का अधिकार 
उचित दी नहँ, बल्कि यथाथ भी भा । लेकिन भंगे तथा छन्य विदेशी 
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सोदागयों ने उनके इस श्रधिकार का पृणं विरोध किया । इसके फलस्व- 
रूप काह जी ने विवशा होकर उम्हं दण्ड देने के क्लिये उनके अदा्जों को, 
नौकरों तथा सामान-सदहित उस समय तक रोके रक्खा जब तकषकिवे 
“ चौथ श्रदा न करं । 


सन्‌ १७१५ ईस्वी मे चाल्प बून जव बम्ब का गवनेर नियुक्क हयो . 
कर श्राया तो उसने ांगरे के सामुद्रिक किले को विध्वंस कर देने का 
दद्‌ निश्चय किया । उसे अपनी वीरता पर पणं अभिमान था ओर बह 
सवेदा अपनी वीरता की डोगे माय करता था । उसने दुग के विजय 
करने के लिये एक बडी सेना का मिमोण किया, श्रौर विजय दुगे की 
घन्द्रगाह पर श्चाक्रमण॒ कर दिया । श्च॑ग्रञ्च फ्रोषसे लालन हो रहेथे। 
छन्दोने श्नपने जङ्गी जहान्चां के नाम क्रमशः "“हण्टरः अथात्‌ शिकारी, 
"हो" अथौत्‌ बान्न, “रिवेख्ध" चर्थात्‌ बदला लेने वाला प्रौर `वि 
अथात्‌ विजय रक्खे । इन लोगों का एक सङ्गटिच पैदल दल्ञ भी था जिस 
म सहस्रँ ही चुने हुए अभे योद्ध थे । षद दल मरहठों के सामुद्रिक 
किले फे नाश करने बाली सेना की सहायता के लिए तैयार द्विया गया था।' 


इस भकार चाल्से बून ने अपनो जाति के मष्टान्‌ गौरब को 
दिखाने के लिये एक शक्षिशाली सेना के साथ मरहर्तो के सुद्द्‌ सलि 
पर एक रोर से धावा कर दिया श्र शोध दी दूसरी शरोर से उपयुक्त 
विशेष नामधारी पैदल दल ने स्थल की श्रोर से धावा बोला । १७ अग्रज 
सन्‌ १७१७ ३० को क्रोधित श्र॑म्रेकी सेना ने मरद्टों के विजय दुगे प्र 
गोजाषारी प्रारम्भ कर दी । लेकिन उनकी लदलदाती राशालता पर शीश 
ही तुषार पड गया । उन्ह विदित हो गया कि यह किला मोम का बना 
भा नहीं है, जो उनके गोलो की गरमी से शीघ ही पिधल्ञ जाता, बल्कि 
यइ विशाल किजा दद्‌ तथा सब प्रकार से सुरक्षित बनाक्षा गया है, जिस 
कै चारो ओर तोपखाना लगा हा &। इस पर भी बीर शप्र 
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सैनिकं ने किलञिको दीवार को पार करने के लिये अनेको प्रयत्न क्रिये, 
पर दीवार से लगी हई तोषो ने उनके सारे प्रयत्नं को निष्फले कर 
दिया । इस प्रकार श्रपनी हार होते देखकर गोरे बहादुर भत्यन्व कोधिस्‌ 
हो च्ठे । ओौर जो खोलकर लङ । पर वाह रे मरहठे बीर ! तुमने उनकी 
सरारी.श्राशाश्नों को धूल में मिलकर उम्हं पीडे हटा दिया । जव चरभे 
के पांव रणक्तेत्र से उङ्‌ गए, तब भरहठे श्रपनौ सारौ शक्तियां फो लगा 
कर श्रम्धोधुम्ध गोते बरसाने लगे, इससे शमे सिपाद्धियों ने जित्तनी 
शीघ्रता से किते पर श्राक्रमण किया धा उरते मी श्धिक शीघ्रता 
भागने मे दिखाई । 


दूसरे साल. गवरनर युन ने पूनः पूरी तस्णरी फे साथ खार्डेरी 
दवीप प्रर श्चक्रमंश किया, पर फिर मी उसे मरो से पराजित होकर 
भागना पदा । एस प्रकार मरदठों को बीरता ने उह देस नीचा दिखाया 
फि छनफे हृदय मे इनका इर वैठ गथा, इस पर गवनैर ने शङ्गतँस्ड 


केराजाफोपत्रद्रार एक पूणं जदाङ्धी बेडा तयार करने कै लिए 
विवश किया। 


बनं के कथनानुसार इङ्गतैश्ड केः राजा ने भ्रसिद्ध सेनापति 
कोमोडोर मेथ्यू की अध्यत्तता मे एक वड़ा भारी जङ्गी वेदा, जिसके 
साथ चार न्य जङ्को जदा थे, रवाना किया चौर साथ ही साथ 
मरषटां पर विजम पानि फे लिये पतेम को भी युद्ध के जिए निमन्त्रित 
किया । इस सुच्वसर को पाकर एतेगेज्र भी बो प्रेसशता के साय 
मरहटां के षिरद्ध क्षाद कने के लिये चल पडे! 


` सन्‌ १५२१ स्वी भे.मरहो फो इस युरोप की मिभ शक्यो 
से सामना करने के किये च्छना पडा ओर वे एेसी बुद्धिमानी शौर बीरता , 
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के साथ लड़ कि युरोपीय शक्तियो को मस्ट केकक्ञि को दीवार चक 
पट्रवना श्र्म्मत्र हो गया । 
यह देख सेनापते कोभोडोर मैथ्यू क्रोध से श्रागबगोला हो गया 
शरोर श्रपनो सेना को उत्सारित करता हुश्रा, स्वयं सबसे श्रागे बद्‌ कर 
किले पर श्राक्रमण करने ऊ क्षिये दौड़ा । उसी समथ एक मरदठे सिपा्ठी 
दौड़ कर अपनी सक्गोन उसको जांच म घुपेड दी, पर धीर कोमोडोर 
इस आघात से तनिक भो भग्रभत न हुश्रा, बरन उसने बद शीघ्रा से 
उत्त सिपादी का पीश्चक्िथा परौर उतपर पिष्तौलकेदो कायर किये, 
लेफिन कोष श्रौए शीघ्रता म षद पिस्तौल भरना भूल गय थां इसी 
कारणा दोना फ्रायर निय गये! 
इस जनित्र सेनाकीमी वरौ दशा द्रे जो उनञे सेकपति की हुई 
थो । जत्र तित्र सेना जान दइयेल्लो पर स्ख, जी तोष कोशिश कर्क 
जसे तैसे किले के पाश्र पटुव गहै, इती मम मर्ह ने बड़ी बुद्धिमानी 
श्रीर उत्साह से इसका - सामना किया नौर भित्र सेना चीखती हृ 
माग निकली | 
टक उप्री ममय महसप्ले की एक द्री स'गटित रिजिवं सेना, 
अचानक द्री षी से तरकर $तेगीरबों की बाहरी सेना पर टट पी, इससे 
भयभीत द्रो सेना अपनी जान ज्ञेकर भागने लगी च्रौर तकाले श्चङ्गरेननी 
सेना ने भो उनका साथ दिया--प्र्णैत दोनों तितर-बितर होकर भाग 
गैः । उनका बहुत-सा लडाई का सामान मरदटों के हाथ लगा । विजय 
का डङ्का बजने लगा श्नौर मरहठे इस सफलता से अत्यन्त आनन्दित 
हए । उधर भित्र-सेनार््रो के हय मेँ जो छु जड़ा की इच्छा रेष रह 
गह थी, सको पूर्णाहृति ॐ किये आपस मे दोनों वाग्‌ युद्ध करने लग 
गहै" भथोत्‌ तात्कालिक लाई की हार तथा भारी हानि का उत्तरदायित्व 
एक दूसरे के सस्थे भद्ने लगीं । इस प्रकार दनद्र-युद्ध करती हु !भपना- 
स। सुह लेकर दोनों ने अपनी-्पनी राह ली । पुतगीज्चो ने चाञ्ज का 
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रास्ता जिया ओर अंगरेद्धा ने बम्बई के लिए अपने जहाज तय्यार किये । 
इस लड़ाई के पश्चात्‌ बहुत दिनों तक अङ्गरेक् सौदागर अपने 
सौदागरी के जहाज फ साथ एक जगी जा भी लेकर माते रहे, 
क्योकि उन्हं इस बात का भय रहता था कि कदाचित्‌ मरदठे उन 'चीथः 
के लिये न पकड ले । अन्तम एेसाहो दी गया अर्थात्‌ छु दिनांके 
बाद गरे के "विक्टरो" (विजय) श्रौर "रिवेश्ज' ( बदला लेने बाले ) 
नामी जहाज को मरं ने पकड कर रोक लिया । 
सन्‌ १७२४ ईस्वी मे उचो को भी जाना पड़ा । उन्होने पूरी तैयारी 
के साथ श्र्थात्‌ सात जमी जज्ञा, दो बम मारने बाज्ञे जदा श्रौर 
एक अच्छी सेना लेकर मरदलों के बिजय-दुगै पर आक्रमण कर दिया । 
परन्तु इतनी तैयारी करने पर भी मरदटों के साहस तथा बीरता पर 
किसी प्रकार का धब्वा लगाते मे ्सफल हये । श्व मरदठा जल- 
सेनापति हिन्द-महासागर मे स्वच्छन्द घूमने लगे । इष बड़ी भारः 
सफलता ्राप्र करने के साथ मरदठे कोकिण मे सुसलिम सिद्धी से 
हैदराबाद्‌ भ निज्ञाम से, गुजरात, मालवा श्रौर बुम्देलखस्ड मं मुगर्तो 
के साथ भी लङ्ते रहे । 
कान्दोजी आंगरे का सन्‌ १७२६ ६० मे देदान्त हो गया, ठीक उसी 
सभ्य एक दूसरे एेविहासिक व्यक्ति ने राजतैतिक रंग-स्थल मे प्रवेश 
किया । इसने शीघ्र ही महाराष्टू-मण्डल के नेतारो के हृदयो पर श्चपनी 
बीरता की धाक्‌ बिठा द । निस्सन्देद वई एक बहा तेजस्वी वीर था । 
इसने भरहठा जाति फो उसके मान्‌ उदेश्य से किसी प्रकार से भी च्युत 
नदीं ने दिया । इस महान्‌ व्यक्ति का नाम था नद्यो स्वामी । चे 
शाहजी, वाजीराश्रो, चिम्माजी, गरे आदि अन्य सहस वीरो के गुरु 
थे । उनका जीवन देशभक्ति की महान्‌ नौर प्रष्ठ मावनाशनो तथा श्रादर्शो 
से प्रोत्साहित था । बे सदा अपनी जाति के सम्मुख सरल रीति से 
भाध्यारिमक तथा धार्मिक पहल तथा 'स्वधम' शौर "वराभ्यः के महान्‌ 
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उदेश्य को उप थत करने मे कभी नदीं चूकते थे । स्वाम जी ने अपने 
योवनकाल में घोर तपस्या की थी शौर कहै योग की सिद्धियं भी प्राप्त 
करली थ । उदाहरणचः वे साल में पूरा एक महीना प्रथ्वी के नीचे द्व 
कर समाधि लगाया करते थे । बाजीराश्नो की सरह उन्होने भी भारत कं 
सारे तीथ का भ्रमण किया था जिसफ़ परिणाम-स्वरूप बे दिन्दुशों की 
पराधीनता श्रीर राजनेततिक गुलामी को अनुभव करके बहे दुखी हये । 
यद्यपि उनमें देशभक्ति की अन्नि प्रञ्रलितं थी तो भी इसको भ्रचण्डक्प 
मे भ्रजलित करने के लिये एक शरोर चिनगारी की श्रावश्यकता थी । 
जंजीरा के सुसल्ञमान शासको ने उनकी इस देऽ(भक्ति को प्रचरड करने 
कै लिए यह चिनगारी फंकी । 


सिड्ौ महारा राज्य के कटर शतु ये । छन्दं पता था फरि यदि 
मरदठे इसी प्रकार प्रतिदिन सशक्त दोते गये तो इनका कोकख पर से 
अधिकार छिन जायेगा । दसी कारण वे मरदों के विरुद्ध भ॑मेजो, इचा 
तथा पुतेगेज्ञा की सहायता करिया करते थे श्रौर प्रायः वे मरदों ॐ भ्रेशों 
पर क्रमण भ करते रहते थे । वे इतने पर ही सन्तोष न करते थे भरतु 
बड़ी निदेयता के साथ -जोकि धमान्ध मुसलमानों की एक विशेषता है-- 
सकद बालक शौर बालिकार््चो को उठाकर जे जाया करते ये शोर उन्ह 
जबरदस्ती मुसलमान बना लेते थे । दिन्दुशरां के मन्दिरं को. मिहे 
मिला देते थे श्रीर इसी प्रकार से हिन्दुश्रां पर श्ररुंख्य श्चस्याचार करते 
रहते थे । परशुराम का तीथे मौ इन कदटरर-धर्भियों के दाथों से सुरक्षित 
न रह सका । यद स्थान स्वामो जौ को बदा प्रिय था । इल पवित्र भूमि 
प्र स्वामी जी योग श्रीर तपस्या करिया करते थे । सिध ने इस मन्दिर को 
गिरा दिथा । इसकी सारी सम्पत्ति लुट ली श्नौर्‌ ब्राह्मणों फो अत्यन्त कुठ 
दिये । इस क्ूरतापूणं घटना ने स्वामी जी के मन मे कमी भी न बुमने 
वाली कोधाभ्भि प्रज्वलित कर दी । इस प्रकार उनके जीवन से चच्छे-ुरे 
सवके परति समष्टि का भाव-जोकि प्रत्येक हिन्दू साधु फो सम्पतन्ति है 
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ननोर जिस पर सबको चसद रहना दोता है--एकदम लप्र दो गहै । 
परिणामतः उन्हे अपना सारा जीवन दिन्दुश्यां को स्वतन्त्रता के युद्ध के 
उदेश्य तथा उसकी बृद्धि फे लिए श्रपण करने शा दद्‌ निश्चय कर लिया, 
स्वामी जौ शा इतना अधिक प्रभाव था क सि उनको भपना पक्का 
दुश्मन वनि का साहस न रखता था छतः उनसे प्राथना की कि चाप 
द्रवमभीतीयैमे षट्‌ स्के &. भापको अब किसी प्रकार की पीड़ा 
नदी पवा जायगी । परन्तु स्वापी जी ने इसका याँ कदा उत्तर दिया-- 
“तुमने हिन्दू देवताश अीर ब्राह्मणों प्र च्त्याचार किष ह । अव बह 
भो उसी प्रक्र से वला लेकर तुम्हारा नाश करगे ।” अगर ने भी उन 
सान्त्वना देनी चाह आर उन्हे ककण मेँ ही रहने के लिए प्राथेना की-- 
पर उन्दने उत्तर दिया--'नदी' मै उस स्थान का जल-बिन्दु भी महण न 
गा जिस पर वेदैमान सुसलमानों का राज्य दै । मे ककण मे रषेश्य 
वेश करंगा -पर उस समय जबकि मेरे पीठ बदला लेनवानी दिन्दु भां 
फ़ सेना होगी ।» ेसा कह कर स्वामी जी सितारा को चलते गये । तव 
से वे उन श्रधमीं शब्ुश्रों फे षिरद्--विशेषकर जंजीरा कै सिध अर 
गोशा क पतों ॐ विश्द्ध--धार्मिक युद्ध फ लिप निरन्तर भचार छरते 
रषे । उनका पत्र व्यवहार भ्राज उपलब्ध दै जिसे पदुकर साधारण पाठक 
भी श्नुमान ऊर सक्ता दै कि रन्दौनि किस प्रकार पूं उत्स ह से मरद्ो 
के हिन्द्‌-धमे, चनौर काश्मीर से ल्चा रासकुमारौ तक दिन्दुश्यो की राज- 
मेतिक स्वतन्त्रता प्रप करने फे हृद्‌ निश्चय का परिपोषणं किया था। 
स्वामी जी क शिरष्या--शाहूजी ्चीर बाजौयाधो दोर्ण ने शीघ्र 
दी सिडधी के अत्याचारं का बदला लेने के दद्‌ निश्बथ कर ज्िथा। 
मरहठा प्र्िनिवियां ने षड्यन्त्र करने धारम्भ कर दिये ओर वे कोकेण 
म सि शरीर साथ दी पुतेञ्ं के साथ एक बहा युद्ध करने क ' लिए 
भूमि सेयार कृरने मे. युर गए । दिल्ली से अरराकाट तक इन्द एकं 
साथ दी कं शच्छियो के साथ संघषे करना पड़ रष्टा.था इसक्िएवे 
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उचित अवसर की प्रतीक्षा ओर निरीच्ण करने लगे । सी समय सह 
सिङ्यों मँ श्यान्तरि युद्ध छिड्‌ ,.या जिसके फलस्वरूप गदी के एक 
दविदार ने मराठा सेना से सष्टायता मांगी । मराढा सेनाधिपति नें 
मट उसका दाथ पकड़ लिया चनौर शाषटरजी को लिख भेजा कि भरहों 
फी दूटनीप्ति सफल हो गई । इस शभिल्लपिध समाचार को पा कर 
शार जी को रोमहष हो आया चीर उन्न बाजीराश्रो को लिख भेजा 
शस पत्र को मत पदो, पले घोद्े पर सवार हय जारो, फिर इस पत्र 
फो पद्ना ॥' 


खन्‌ १७३३ मेँ युद्ध आरम्भ हो गया । सश्यमाद्री से उतर कर 
मराठा सेनाश्रोँ ने तला-घोसल्ञा र किले फो छीन किया रौर स सलमासों 
को पराजित करते हुए सिकं ॐ पदेशो को भी जीत जिया । तत्पश्चात्‌ 
माजीराश्नोने गायगद्‌ फै स्लिम आक्रमण करणे पुनः ऽसे श्रपने 
आधीन कर लिया । इसी प्रसिद्ध फले पर शिवाजी का पिहातन था। 
यीं पर उनका राञ्यतिलक हमा था । स्वतन्त्रता का युद्ध॒श्रारम्भ होमे 
के समय से इस पर सुरुलमानों का च्रधिकार रहा था । जब महाराष्ट 
ने पने राजा की राजधानी के पुनक्लाम का समाचार युना तौव 
प्रसन्नता स पले न समाये । 


इसके साथ साथ मरदर्यो ने सुद्र मे भी बहत सी सफलतां 
प्राप्त । मानाजी शांगरेने सिङ्खी के जङ्गी बेडे को जंजीरा ऊ 
समीप दुर तरह से हरा कर भगा दिया । इस घटना से गर्न भो घ्रा 
दे शरीर उन्दनि पले तो सिध को गुप रूप से हथियारों श्चौर गोला 
ारूद्‌ से सहायता देनी आ्रारम्भ कौ फिर खुल्ञमसखुलला सहायता देनी 
श्रारम्भ कर दौ, तथा मरद्ध के साथ लदने क लिए कप्रान हाल्डेन 
के नेतृत्व में एक सेना भेजी । परन्तु लांडोजी नरदर, खारडे, भोरे, 
मो हते तथा माशचरबा जैसी देषियों ने उनफे विरुद चुद्ध श्रारम्भ कर 
दिया । अन्ततः सन्‌ १७६६ में चिम्माजी श्रप्पा ने रङ्गस्थल में श्वेश 
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किया श्रौर रेवास के समीप एबेसीनिर्यो की सेना पर शानदार विजय 
प्ा्र की श्रौर उनके नेता का, जो किं फोंकण के हिन्दु का पका वैरी 
था चीर जिसते परशुराम के मन्द्र को मिदरी में मिलादियाथा, बध 
किया गया । इस प्रकार उसे श्रपने श्रपराधों का दण्ड श्रपना जीवन 
देकर पूरा करना पड़ा । उसी दिन उसके साथ ही उन्देरी का सुसिम 
सेनापति श्रौर ११००० सैनिक भी लढते हुए मारे गए । 

सारे काकण निवासि्यां तथा महाराष्ट ने अपने वीर विजेता 
को. जिसने कि हिन्दू धपे के दुश्मनों से बदला लेकर उनको नष्ट-रष् 
कर दिया^था चीर हिन्दु जाति के मान की रत्ताकी थी, हार्दिक श्राशी- 
बौद दीं । स्यं राजा मी बहुत प्रसप्न हुश्रा श्रौर उसने ऽसे किख भेजा- 
-सत-सिडी रावण के समान ही एक भयङ्कर राक्तस था । उसका बध 
करके तुमने सिड्ियों को समूल नष्ट कर दिया है । श्चापकी सब जगह 
ख्याति हुई है । शाटूजी ने उस लवयुवकं सेनापति को श्रपने दरबार मं 
बुलाकर उसका बहुमूल्य उपरो तथा वस्त्रो से सम्मान किया । चौर 
्रह्मन्द्र स्वामी, जो कि इस मरह के युद्ध के मुख्य प्रोत्साहक ये, 
जिन्होँने मरह को कभी हतोत्सादित नदीं होने दिया था, श्रौर जो जब 
फभी वे परस्पर की कलह अथवा स्पधो के कारण श्चपने कतैव्य से टील 
दिखाने लगते तभी वे उन्दं हन्दुश्ं की स्वतन्त्रता के युद्ध के 
श्रध्यार्मिक तथा धार्मिक पहलू पर ज्ञोर देकर, छन्दः पने देश श्रौर 
धमे के प्रति कतैन्य का स्मरण कराते रहते थे--उनको पनी भावनाशनों 
के ्रुसार परमातमा च्रथवां पने प्रिय शिष्य का घम्यवाद्‌ करने के 
लिए कोद उपयुक्त शब्द दी नदीं भिल्ञते थे । इस प्रकार अन्ततः स्वामी 
सी ने परशराम के पविश् स्थान को स्वतन्त्र कराने वथा धमै शो र्ता 
करने मेँ सफलता प्रा्करदील्ी। 
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इस प्रकार सिङ्धो को परास्त किया गया च्रौर वह हिन्दू शासन 
के अधीन एक छोटी सी रियासतके रूप में दिन काटने लगा । श्रव 
पुतेगेजों को मरहठों के साथ ्रफेजे ही लड़ना पडा ¡ जब से मरे 
की शक्ति का विकास हु्ा था तब से उनकी भारद मेँ सहजप्राप् 
विजयो शरीर खम्बयात से ज्ेकर लङ्का तक सारे पश्चिमी भाग पर 
किये हए उनके अत्याचार मुसलमानों की श्रपेत्ता किसी तरह से 
भी कम भयङ्कर न धे । पुतैगेज्गी ककण के पीडित हिन्दु ने जघ देखा 
कि सिङ्धियों के श्रधीन रहने बाते कोकण॒ निवासियों ने भपनी दासता 
कीजंजीरेकाटदीषद्ैतो उन्होने भी मरहठासेना से सायका पाने 
की ्राशा प्रकट की । वहां के सारे हिन्दु मेँ देश भक्ति की लर 
दौड़ गद, श्रौर उन्होने विधर्मियों ॐ हिन्दुत्व को नष्ट कर देनेके 
पागलपन का मुकाबला बड द्रदृता से करना श्ारम्भ कर दिया । जब 
मराठी सेना खनकी सीमा पर पंच गहै तो पुतेगेक्न भय के कारण 
पागल से हो गए श्र उन्होंने हिन्दुश्रों के श्ान्दोलन को दवाने के 
लिए घोर अस्याचार करने आरम्भ कर दिये । पुराने लिखित प्रमाणो 
से पता लगता है फि उन्होंने बडी रथिक मात्रा मे हिन्दू ज्मीदारों 
की सम्पत्तियं जन्त कर लीं । सारेभ्रामों को चेर कर उन्द तलवार 
क जोर से ईसाई बना लिया । वे हिन्दू बर्बो फो उठा कर ले गये । जिनं 
ठ्यक्रितयों ने अपने धमे को न ष्योड़ा उन्हयातो पकड कर कतल कर 
दिया या उन्दः दास बन लिया । ब्राह्मण विशेष कर उनके रोष का 
शिकार हुए । चन्द घरों भे ही करद कर दिया गया । सारी दिन्द्‌ जाति 
को श्रपने उत्सव मनाने की भी मनाही कर दी गहै। यदि कोह हिन्दू 
च्रपने उ्सव मनाते का साहस भी करता सो उसका घर वेर लिया 
जाता था । अरर उसके घर से सारे प्राणि को धार्मिक न्यायाल्यो के 
सम्मुख पेश किया जाता । वहां उन्हे या सो जबरदस्ती से ईसा बना 
जिया जाता था या उन्हे दास बना कर बेच दिया जाता था श्रवा 
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उनका वथ कए दिया जाता था । पलु इन मिद्यतापूण यातनां क 
सम्भुख भी हिनदू-नेता पुतेगे्ी शासन की इन राक्तमी श्रज्ञा्रो का 
श्नवरोध करने पर ओर देते रहै । सरां व्यक्ति पुतेगेश्जियों के रोष 
का शिकार बते । अन्त में हिन्दु-जनता के नेताभां -भासी ( बसीन ) 
छरीर दूसरे प्रदेशों के देशगुखों श्रौर दैवाहयों ने बाजोराश्नो ओर 
शाहूजी ऊ साध गुप्ररूप से पत्र-ब्यवहार करना चारम्भ कर दिया । 
उन्होने उन लोगों को अनो स्वतन्त्रा तथा हिन्दू धने श्रीर देश 
की मानरताके जिषे पगतां पर अक्रभण करने पट बाधित किया। 
वीर, सहो, सवेप्रिय शरर दिन्डुगरो के रिन्दू-मलाद्‌ के सरडीसाई 
श्न्ताजी रघुनाथ ने पुकेगेननो ग्रज्ञा का सक्ते खूप से उललङ्घन श्रिया। 
श्रौए साथ दी उतने भपनो जागीप्केलोर्णाको मीइसव्मक्षा को भङ्ग 
करने ॐ तिथे भोस्ार्ति करिया । उतने श्रपते धार्निक स्योदारं फो 
लू मनाया । परिणाम स्वरूप वह पुतगेश्चियों के ्त्याधारो का शिकार 
बन गया । उसे बन्दी बनाया गया चौर गोध्चा के धार्मिक न्यायालय फे 
कटोर परीक्ञण के जिर मेजा गया । हिन्दु का सौभाग्य समभिये फि 
बह क्रिसी प्रकार वहां से माग निकला चीर सङशल पूना प्हुच गया । 
उसने एक गुप्र श्रायोजना कौ व्यवस्था की । उसने वाजोराव से प्रतिन्चा 
की जव मरदठो सेना पूतेगेजओी प्रदेश मे प्रवेश करेगा तब वे उनकी सष 
प्रकार से सहायता करेगे चर उनका हर्‌ प्रकार से पथ-प्रदशंन करगे । 
` साथ दही सते बाजीराश्रो फो विश्वास दिलाया कि पुकैगे्ो ककण 
कै सव हिन्दु श्ापको अवतार समते है । उनका यह पूणं विश्वास है 
करि आपका जन्म हिन्दु के अधर्मी वैरियों कोदण्ड देने के क्तिए ही 
` हरा है । सारी प्रजा ्रड़ उत्सुकता के साथ, दैवी मुक्तिदा फे हप में 
श्रापकी प्रतीक्षा कररदीहै। 

यदपि मरष्ठे उस समय न्तर मे कटे लङ़ायां लङ रहै ये शौर 
 उन्है सारे भारत मं युद्ध कएने के कारण बहुत खयै करना' पड़ रदा था 
तो भी बाजीराश्नो ने कोकणनिवासी अपने सहथर्भियो न्नर देशवाधि्ों 
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छो करणापुणं पुकार को श्र॑नदुना नदीं किया । बडी तीत्र गति, नीति 
तथा परिश्रम से बाजीराश्रो ने देवी पावती के उपलन्त मे एक बडे तथा 
अपूे महोत्सव के बहानि पूना मे एक वदी भारी सेना एकत्रित कर ली | 
सब को काम सम्हाल कर भविष्य में होने वाले युद्ध की रूप-रेख्म ठैयार 
की गदे । चिभ्नाजी श्रप्पा को सेनापति बनाया गया । रानचन्द्र जोशी 
अंताजी रौर रामचन्द्ररधुनाथ तथा च्नन्य सरदासों श्रौर नायकोको भिन्न 
मोर्चौँ पर भेजा गया। सन्‌ १६३५ में महरी सेना्मोनि ५तगेक्ञ फे "भासा ` 
ॐ किंज्ञे पर आक्रमण कर दिया, प्रतेगेजों ने अंत समय तक युक्राबज्ञा 
किया पर न्त मे इन्दं किल। मरह के हवाले करना दी पड़ा इस 
विजय की प्रसन्नता मे उन्होने सललसदी पर भी धावा बोल दिया । शङ्करजी 
केशब ने अरनाला के किले पर अधिकार जमा लिया सनौर जोशी मे धारती 
शमर पारसिक पर विज्य प्राप्ते कर ल्ली । गोशा के वायसराय को इन 
पत्तियों के कारण बड़ा दुःख पूवा । परिणामतः उसने एक बडे 

शूरवीर योद्धा एण्टोनियो को इस युद्ध को जारी रखने के लिये भेजा । 

योरुप से श्रौर भी फोज मंगवा भेजी । इस प्रकार सेनाश्नं को एकत्रित 
करक एेण्टोनियो ने एक बड़ा भीषण आक्रमण किया । पेडगोमैलो की 
ध्यत्तता मे ४५०० सिपाहियो ने थाना के किक्े को दोबारा श्रपने 
श्मधीन करने के किए आक्रमणे कर दिया। उधर “थाना का किला 

मल्हारराच्मो के अधीन था । वह भी पूरा कर्मवीर सिपाही था। बड़ी 
घमसान लड़ा हु क्योकि दोनों पक्त एक समान थे, परन्तु मरो के 
तोपखाने ने उनकी शक्त को क्षीण कर दिया । यद देखकर वीर पेडरो- 
रलो ने श्रीर सेनाश्रीं को सङ्गटित्त करना श्रारम्म फिया पर षक मोल्ले से 

उसका काम तमाम हो गया । उसकी मृत्यु होते दी पुतेगेज्ी सेना जकाज्ञ 
मे चैठ कर दौड भागी । एक घोर युद्ध के पश्चात. मरद्ठं ने *सादिम 
परं भी धिकार कर ल्िया । उधर मैनकटराश्रो घोरपाडे बढता २ गोमा 

फे समीप (याखोल्लः तक पहु च गया । अब देसे प्रीतं होने लग पड़ा थ! 
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छि पुर्वे की शक्ति पूतया नष्ट हो जायगी । 

उसी समय नादिरिशाह के आक्रमण का समाचार पष्टुचा । यह 
भारत क लिये सबसे बडा खतरा था मरहठे दी हिन्दुश्चां की एकमात्र 
शक्ति थी जो उसका मुकाबला कर सकती थी । अतः श्रव उनके सामने 
यह्‌ एक शरीर भापत्ति श्रा एडी ! इस श्राक्रमण ने पुरतगेजा के जीवन की 
श्रवधि कुछ शरीर षदा दी । बाजीराश्नो इस परिस्थिति को ताङ्‌ गये च्रौर 
उन्होने लिख मेजा--“पतेगे् के स।थ युद्ध तो शुन्य के समानदही है । 
भारत में श्रव हमारा एक दही दुश्मन है । इसलिये सारे भारत को 
सङ्गटित हो जाना चाहिये । मँ श्रपनी मरहठा सेना को नमदा से लेकर 
चम्बल तक फैला दूंगा शरीर फिर देखूगा कि किंस तरह नादिरशादह्‌ 
दक्षिण ऊी शरोर बदने का साहस करता है । 

श्रत: सने दिज्ञी, जयपुर श्रौर श्रन्य उत्तरी राव्यं के र्षा में 
स्थित मरहढा प्रतिनिधियों को श्राज्ञा दी कि श्राप लोग केवल मरह 
का ही नहीं अपितु राजपूर्ता, बदलो अर मरहटा सब का एक सम्मिलित 
सङ्गन करो । ्ाजक्ल रस समय के मरहठा नीतिज्ञ का एक छपा 
हृश्ा पत्र मिलता है जिसे पद्कर यह पता लगता दहै कि किलि प्रकार 
हिनदुश्रां ने युगल सम्राद्‌ को गही से उतार कर उसके स्थान प उ्दय- 
पुर के महाराणा को भारत के शासन पर बिठा देने की श्रायोजना 
कीथी। 

मराठा नेता, बाजीराश्नो का उत्सुक हृदय दिन्दुश्रों की विस्तृत 
विजयां की विष्वृत आ्रायोजनाएं केर रहा था । इसके पास 
इतने द्रव्य-साधन थे कि वह जहां एक ओर बसीन को धेरने श्नौर 
ुतेगेज्ञा के साथ लद़ने के लिए फौज भेज सकता था वहां दूसरी श्रोर 
सके पास नादिरिशाह को मार भगनेकेलिये भी श्रसंख्य सेना 
थी 1 रतः पूतेगेको को शीघ्र ही पता लग गया कि नादिरशाद के 

आक्रमण के कारण भी उनके पेरेमे कोई दुबलता नही श्रः सकी | 
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गोश्चा के वायसराय को एक के बाद दुसरे पुतगेक्री किलो के छिन जाने. 
के समाचार पर्हवने लगे । सिरगिर्नो, तारापुर बथा दहानु के किलो 
को मरहटों ने अस्प समय मेँ ही श्रपने अधीन कर लिया श्रौर छनकी 
सेना्ध्रों को यमपुरी पर्हुवा दिवा । आक्रमणकारिर्यो तथा अभिरस्को. 
की दीरतापणं कथा वड सुप्रसिद्ध है) उसे इस छोटो सौ पुस्तक में 
विष्तारपूवैक वणेन करने की कोड श्रावश्यकता दिखाई नदीं देत । 
मरे इस सारे ही युदकाल म बड़ो भयङ्कुरता से लते रहे । इप्रका 
वणेन हम एक प्रत्यत्त साती के मुख से कराते दै । उसका कथन दै- 
“यहाँ तक कि बडे २ श्रविकारी भौ इत युद्ध मे अपने स्थानों पर खड़े 
होकर लडने लग पदे । श्रपने प्यारे नेता बाजीराश्रो की धिक्षारों से बचने 
के लिए वे श्रपनो जने' हेली मे जेर रणक्तेत्र में कूद पडे । उधर पूतै- 
गेज्ञाको ओर भी एक सेनापति क पोष दृ्षरा सेनापति हाथ मे तलवार 
लेकर युदढ-मघितें करूरने सेन किफकता था । मरद्ठे आक्रमण . करते 
पर बड़ो हानि उडा कर इन्द पोष्धे हटना पड़ता । वे बार-ब।र हमले 
करते पर हर समय पील धेल दिये जति । दोनों भ्रोर का भयङ्कर 
युकसान होने लगा । कद बार वो मरहर्ठा को अपनी ुररगं ही फट जाती 
जिसके कार्ण उने सहलो सिपाही मारे जाते । पर बदला लेने वाली 
उस टदृ-प्रतिक्च मरहठा सेना ने हार न मानी । उन्दने १८ वार आक्रमण 
किया । पुतेगेललों ने भी न्ह १८ बार ही पञ्च धकेन्ञ दिया। 
पर हर बार मरदहटो का उत्साह बड़ता ही गया, घट नदीं । इस प्रकार 
चेरा पद़ाही रहा । नादिरशाह श्राया भी श्रौर षापिस भी चल्ला गया पर 
वह घेरा ज्योंकाव्यों ही षडा रहा । बसीन प्र फिर भी श्रधिकारन 
छया जा सका । अन्त में चिम्मा जो अप्या निराश हो गया शरीर क्रुद्ध 
होकर अपने योद्धारं को गजे कर कने नगा- “देखो ! मं अवश्य 
बसीनणेकिलि मे प्रवेश कषटगा। यदि अरप सुमे आज जीवित 
अवस्था में वहां नदीं ज्ञे जा सकते तो कल मेरे सिर को अपनी तोपों 
रा डस किले की दीवार तक रैक देना ताकि मै अपने मरल्यु फेः पश्चात्‌ . 
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तो किन्ञे मे प्रविष्ट हो जोय । एेसी ्रदम्य. वीरता भरे शब्दों ने उन 
यौद्धाश्नो मे जोश भर दिया । वे सिर-घड़ की बाजी लगा कर रणेन 
मे कूद पदे । माना जी श्रांगरे, मल्हारराश्नो होल्कर, एनोजी रिडेराव 
एक दूसरे से पदे दीवारों वक पहं ने की कोशिश करने लगे । इस 
समय एक श्र ख॑दक भक से उड गई । मरहठे श्रदम्य साहस के साथ 
श्रागे बहे श्नौर खणडवरो मै जाकर इट गये । पूर्तगेजां कौ श्रपूवं 
बीरता न्ह अ्रपने मोर्चौसे षीघेन हटा सकी । पुतैगेन्ञ श्रम श्रधिक 
समय तक मरो के सामने न ठषटर सके श्चोर उन्दने दथियार डाल 
दिये । मरो का गेरुश्रा भंडा हिन्दू धमे श्रौर हिन्दू जाति फे 
ठत्पीडिकों क ऊपर फहराने लगा । उसे बसीन के ऊपर गाढ़ दिया गप्रा । 
आकाश हिन्दू-धमे के जयकारो से गुंज शटा । 
श्रव सारा ही काकण प्रदेश स्वतन्त्र हो शुका था । दके पर्वात्‌ 
कमी पूरगेज्न सिर न एठा सङ । परन्तु वे गोश्रा मे उपद्र खङ़्े करते 
रहे । इनका वहां म नाश कर दिया जाता पर मरह को इससे श्रौर 
श्धिक सहत्वपृरै काये कर> थे इसलिए उन्होने इस शरोर विशेष ध्यान 
नदी दिया । मरमम ने समुद्र तथा पृथ्वी द्वारा श्राक्रमण॒ करके पुतैगेजों 
की शक्ति को, जो कमी एशिया के समुद्रो में गुहोप श्न्तरप सं ज्ेकर 
पोक्े समुद्र तक श्रकटक राञ्य भोगती थी--नष्ट-चष्ट कर दिया । इसके 
पश्चात्‌ इन्द कभी हिन्दु के विरुद्ध हाथ उठाने का साष्टस नदीं हृश्ना । 
श्रव अनुमान कीजिये किं उन हिन्दुश्राँ के मन मे फरितनी प्रस- 
जनता मर गद होगी । इन विदेशियो से छुटकारा पाकर उन्दने कितनी 
शान्ति का अनुभव किया .दोगा। नो कभी विदेशियों द्वारा शासित 
किये जाते थे, जिनका. यह दृद विश्वस हो गया था. क्रि बे सदा 
शासित किये जाने के ९ ही खन्न हए दै, अरव जव क्षि उन महाराष्ट 
बीरों ने उनके दुरमने को माररकृर मगादिया तो वेराषट्ीय गौरब 
शरोर विजय. गवै से पले न समाते थे । क शताब्दियों से पु्तगे शी. 
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कोकण ॐ दिन्दु्ओं ने हिन्दु ष्यजा को वहां फहराते नहीं देखा. था, अव 
उन्होने विदेशियों की खोपढी को तोड़ दिया श्रौर श्रपनी जाति तथा 
धमे के प्रति किये गये श्रव्याचासे का जी भर कर बदला जिया । 


ब्रहम न्द्र स्वामी क संवाददाता ने इस विजय के समाचार को इन 
शब्दां मँ लिख केर मेजा--“' यह वीरता, शक्षिं शरोर विजय -ये सारे 
कायं चम प्राचीन समय के दिखाई पडते है जब देवता मारतम 
्वतीणं हमा करते थे । वे लोग वास्वव मे धन्य है जो इन विजय के 
दिनो को देखने श लिये जीबितं बच रह है, नौर इन व्यक्तयो सेभी 
बे बौर श्धिक भाग्यशाली है जो इस विजय को सम्भव बनाने ॐ ल्लिये 
श्रपने प्रणो की ्माहूतियोँ दे चुके है 1 





१ © 
नादिरशद योर्‌ बाीराश्नो 

भूं मादिग्याह कसा द" येतो तो !ुः ~ माजीराच्ो 

जिस अकार सरदो की सेना ककण मे शानदार सफलवापं प्रा 

करर थी, वैसेःदी छम्य स्थानें मे भ षड्‌ बढ़ शान से फैल रदी थो। 
बाजौराव ने मालवा, गुजराते श्चौर बुन्देलखस्ड को विजय करफे दिन्दू- 
राञ्य क) सीमा चम्बल तफ पटुवा दी । किन्तु इतने पर दी वह. सदा के 
लिये सन्तुष्ट न हो गया-था, क्यार उसे तौ एरक महान्‌ दिन्दु-राञ्य स्था- 
पित करना था, जिसके अन्द्र सारा भारतवषे सम्मिलित हो स्के शरीर 
टिनदुष्यं फ सारे तीय स्वतन्त्र हो अर्थैः ताकि वे हिन्दू-धमै के शद्चुशयों 
शरीर नास्तिको के स्पशं से श्नपविध न हों । इसलिये उसका यह कम्हंठ्य 
ककण के परशुराम के पवित्र मन्द्र के स्वतन्त्र करने तक्र दी सीमित न 
र्हा, स्योकि काक्षी, गया, मथुरा भव मी इन त्रिधर्मियों $ शासन से 








कः देके नादिरशाक्रेप्े गे बताह] 
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` पीडितं थे । इस प्रकार हमे बाजीराव शरीर दूसरे मरहठे सरदार खन 
पवित्र स्थानों को, पुरन्धर श्रौर नासिक की भाति, स्वरन्त्र करने के लिषए 
श्रधिश्रान्त प्रयत्न करते हुए दिखा पडते हैँ । कोकण मे अल 
शरोर स्थल की लढाई लदृते हुए मरो को किसी भयंकर श्चापत्ति की 
सम्भावना भयभीत नहीं कर सकी थी । श्रतणएष बाजीराव ने मुगल-संम्रार 
को धमक दी कि यदि सुमे श्नन्य मांगो के साथ-ही-साथ काशी, गया, 
मथुरा श्र श्रन्य पुर्यकतेत्र न मिज्ञे. तो मै रिल्ली पर चदाई कर दुंगा। 
इस भय ने दिल्ली के थवन नेताश्चो को श्रपनी सारी शक्तियां एकच्चित 
करने पर विवश कर दिया, श्रोर बाईस सेनाध्य्त इन दिन्दू-बीरो का 
सामना करने को भेजे गये । परन्तु जवं किसी प्रकार भी वे मरह पर 
सफलता प्राप्र न कर सके तो श्रपने शापो रि माने के ज्लिये उन्होनि एक 
बनाषटी विजय-समाचार बढा चदा कर मुगल-बादशाह को किख भेजा 
कि वाजीराश्नो पक महान्‌ युद मे--जसका कि वास्तव मे कोई श्रस्तित्व 
ही नहीं था~-पूणंतया नष्ट-अरष्ट कर दिया गया है श्रौर मरहठेः रेसी 
बुरो तरह खदेडे गए हं कि श्रव वे उत्तर भारत मे कभी न दीख पडने। 
इस समाचार को सुन कर सुगलल-बादशाः खशी से एला न समाया चौर 
उसने भरसभ्यता कै साथ मरकष्टा-राजदूत को दिज्ञी से निकलवा विया । 
साथ ही इस बड़ी विजय के उपलक्त मे शानदार सव मनाते की 
ज्ञा दी । । 
दिह्ली के इन बनावदी कार्य्यो का समाचार षते ही बाजीराश्नो ने 
एक बिकट दंसो हसी । उसने शरपने मन म कहा “सच्छा, मै अपनी सेना 
कोदिज्ञीके किलि की दीघार घ ते जाऊंगा शौर मुगल-संश्नाट्‌ को उस 
की राजधानी के शोत के शोकयुकत प्रकाश में श्चपनी शक्ति का परिचय 
दगा । उसने अपना प्रण पूरा किया । संताजो यादव, तुकोजी होल्कर 
ओर शिषाजी तथा यशबन्तराश्रो पवार को साथ केकर उसने शी दही 
दिज्ञी के फाटक को जा खटखटाया । सुगले-बादशाद अपनी शादी पज 
से एक के याद्‌ एक सेना भेजने क्ञगा, केषठिन प्रत्मेकं को पराजित 
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होना पड़ । अब तो उसे च्रपनौ जान की पड़ गई श्रौर बनावटी स्वप्न 
देखने ॐ मूखंता का फल भोगना पडा । यह्‌ पहला दी मोका था जव 
मरदटा-शक्ति ने खुल्ञमखुल्ञा दिश्ली के दरबाजे पर धक्का देकर उसे दिला 
दिया । निक्ञाम को मरहटों की उत्तर भारत कौ यह विशाल उन्नति अस्य 
हो गहै, अतः ब्रह ३४००० सिपाही श्रर उस काले के सर्वोत्तम भारतीय 
तोपलाने के साथ सिज के लिए रवाना हृश्रा । राजपूतां ने भी मर 
के विरुद्ध निज्ञाम के साथ मिल जाना उचित सममा ! परन्तु शीघ्र दी 
वाजीराष चन्द सौदताहुश्रा चरा पहुंचा श्नीर मरहटा सेनापति की प्रवीणएता, 
यद्ध -कुशलता श्र वीरता ने निज्ञाम को फोरन श्नुभष करा दिया छि 
वह्‌ पुनः एक बार मर्दों का शिकार बन गया है । मरटां की लगाबरार 
वद्र श्नौर पीछा करने से विवश होकर उसने भूपाल के क्िलिमे शिप 
कर भपनो जान वचाई ्रौर वीं से अपनी तित्तर-चितर हह सेना को 
एकत्रित करके फिर आक्रमण करने का प्रयत्न करने लगा । लेदधिन मरहटी 
सेना मुसलमान शौर राजपूती फौज को अपेत्ता अधिक सुसलल्नित थी । 
उन्दने निज्ञामी सेना को घेर लिया रौर वह्‌ भूखा मरने लगी । नामी- 
गरामी मुसलमान जेनरल से कुछ करते न बन पड़ा । ्राखिरकार 
नाजीराव की शर्तो के ्रनुप्तार उसे सन्धि करनी ही पड़ । 


ठीक इसी समय सुसक्मानां का ५क दूसरा षडयन्त्र फकोभूत 
हृश्मा । नादिरशाई सिध-नदौ पार करके आ पटं चा । इससे मुसलमानों 
क हृदय मे पने मरते हृए बाहशाह को फिर से जिन्दा करने की आशा 
बलवती हो गई । भ्रौरङ्गक्ेव की परम्परा म पले ओर शिक्षित निञ्ञान 
वथा श्चन्य मुसलमान सरदार ने नादिरशाह के साथ इस श्राशा पर 
भ-वारे का नाहा जोड़ लिया कि कम-से-कम वह स काये छो पूरा 
करेगा जिसे मीरू मुगल न कर सके थे, शरोर महाराष्ट-मण्डल्ञ के 
दिन्दु्मों डी बद्ती हृ शक्ति को नष्ट करके मुसलमानी साम्राज्य को 
एकं बार फिर पूणं गोरव ओर शक्ति की चोटी पर पटंवा देगा । यदि 
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 बाजीराश्नो हिन्दु सेना तेकर इस भयानक विदेशी को रोकने कै क्लिये 
तिभयतापूर्व॑क कटिषद्ध न हत्रा होवा, तो देता हौने मे छ सन्देह 
भीनथा। 
दशते या भयमीत होने के स्थान पर बाजोराच कौ कल्पना-शाक्ते 
जाति के इस बड़ संशूटपूणे समय पर श्रौर भी ऊंची उडमे लमी। 
नादिर्शाह # श्नि पर चसे एक बहुत उत्तम वक्ष दिखाई देने लगा । 
वह सोचने लगा करि जो हिन्दू-इतिदह्स मो भ्रपर मं पूरा ह्येता, वचह्‌ भ्रव 
केवल एक वमे ही संपूण हो जायगा । उसके योग्य राजदून ऽन्तर 
भारते के भिन्न-भिन्न राजद्स्वारो म बड़ी चतुरता ओर उत्साह के साध 
काये कट रहे प्रे च्रौर सेनापनि रएकतेतरां मे ख्याति प्रप कर रदैथे। 
जिम परार प्रोवार, शिर्डे, गुजर, एकर श्रौर दूसरे मरद्ठे-जनरला ने 
युद्धविशा म नाम चर सफनता प्रात को थीऽवैसे दी उयांस्कोजी, विश्वास 
सश्च, दादाजी, गोविन्दनारायण, सदाशिव्र, बालाजी, बाूरङ्गं मल्दर 
छरीर सहादे भटर श्रादि रजतरैतिक विष्यो के परिडत सममः जति थे 
ओर उन लोगों ने उतनी ही सफलता मी प्राप्रकी थी। 
वास्तव मे इन महाराष्र-राजनीति विशारद पुरुषों ने ही इस हिन्दू- 

आन्दोलन के उच श्ादृशं श्रौर राजनोतिक भिद्रान्त को उविित रतिम 
स्थिर रक्खा । वे बड़ी योग्यता से एेसी परिस्थिति इत्पश्न करते रदे 
जिसमें मरदठे सैनिक सफनतपूर्वक काये करने मे धरथरप्तर रद । इन 
राजनीतिज्ञ पुरषो के पृत्र-उ्रवहार अब छपे हुए मिलते दै, भिन्द प्दकर 
पाठक मएढा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिक्षो, योद्धारो तथा मल्लाहों कं 
आयोजना, अशा चौर आश्वयेजनङ्‌ भ्रपरत्नो के महस से प्रमानिष 
हए चिना नदीं रह लकते । उनके ये प्रयज्न केवल एक, श्मौर एक हौ 
आयशा तथा दृश्य क्षिये थे वह यइ कि एक एेसा दरद दिन्दू-राज्य स्थापित 
षो, जो हिन्दू-जाति की राजतैतिक स्वतन्त्रता का रक्तक श्रौर पोषक हो । 
मरहठ की इसी ्रायोजना को नष्ट करते के किये, श्नौरङ्गमोबी शिक्ता- 

राच मुसंन्मान-राजनीतिज्ञा ने नादिरशाई को बुलाया, क्योंकि ते मरदठों 
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फे उत्कषे को नदीं देष सकते थे । वे प्रसक्त तथा गुप्त दोनों रतिया से 
उते सदाथतता भीदेते रद जित्तते कह स्प के फुबलमेमें तमथ हो 
सकः । 

लेकिन नादिस्शाद्‌ को फौरन ही गलरुधषहो गथा कफिड्से मह 
सन्‌ १७६६ में देगी दिन्दू-राक्ति कासभना करना ई, जो ससे 
विज्ञफज्ञदी भिन्न ई. लिक्तका शमना सन्‌ ११२०११२४ के वीच 
मुम्मद्‌ गजनवी को कसना पडा था। पटनीति, राजनं ति, देशमक्षिः 
उर्ताद, पीमिक च्मीर सङ्गटन शक्ति के साथ-साथ मरदठो मे श्रास्म- 
वलिरान का सर्मोष्च माव भी मौजूद था। पर आस्म-बलिदान तथा 
हती प्रकार्की अन्व कारवाह्यो केवल उप वस्यामेदीखी जातीथों 
जघ न्ह यह विश्रसदो जाता था कि येते ब्रलिदानसे मर्धो की 
वेत्ता शद्रा कोदी अधिक हानि होगी । मकरष्र के रिन्दू ज्स्से 
अपनी मातृ-भूमि, अपने धमे प्रर जातिके नामपरच्ठेथे तबसेहर 
प्रकार से गुल्मा से र्ठ सिद्धे हुए भे । उनका हृद्‌ विश्वास था 
करि इन लङ़ाश्यों से हम मगवान्‌ राम शरीर कृष्ण की इच्छा को 
पुत्‌ कर रे ह । बे नारिरशष्द. ते री दर्ते ये। मरहठा राजदुर्तो 
प्रौर कूटनोतिक्ञो ने वानोराश्रो को वदे जोरदार शब्दम लिखा- 
“"नादिरराह कोद देस नदीं ै। वः सारी सषि का नाश नं कर 
सक्रता । बड फिसोको पतं से अभिक शक्तिशाज्ञी जान तेन पर 
अवश्य सन्धि कर तेगा; बल की पतक्ञा दह जामे पर दी मिन्रतवाको 
बात आरम्भष्टो सक्तो है। शान्ति सश युद्ध फ़ पश्चत्‌ ही ती 
है । इसलिये मर$ठा-सेना को श्रये बदन दौ | यरि केवल राजपूत 
शरोर दत्रे हिन्दू खाप ( बाजरा) के मेद्य मं साष्ट के क्षाथ 
सामय करं तो बह़-बडे काये सम्पादन दहो सक्ते है| जाम की 
सदायता पः लेमे पर नादिता लोर जाने बाला परुष नरी ६, 
मलिक षद सीधे दिन्दरू-णज्यो पर चदृदिकर देगा । सारे हिन्दू रजि, 
मद्ये तथा सवाद जगरसिह बडो उत्सुकता से आप ( बाजीसश्रो ) 
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के श्राने की परतीक्ञा कर रहे दै । यदि श्राप हमारे मरहटों का नेदत्व 
करे वो हिन्दू सीवे दिली पर चद कर सकते हँ ओर युसलमान 
बादशाह को गही से उतार कर महाराणा उदयपुर को वर्ह के राज- 
सिंष्टासन पर बिठा सकते हैँ ।" 
बसीन कौ चदा श्रभी तक जारो थी। मरही सेना करन।टक 
से ्ञेकर कटक श्रौर इलाहावाद तक युद्ध कर रही थी । लेकिन बाजी- 
रा्नोने एकच्शकीभीदेरन की श्रौर उन मरहटी आशात्र को 
जिन्हें किं उनके प्रतिनिधियों ने उत्तर भारत के हिन्दु के दद्या मे 
घत्पन्न किया था, तथा उनक्रे बड़े उत्तरदायित्व के भार को जिसे उन्दने 
प्रपते ऊपर ज्िया था, तनिक भी हतोस्छारिति न होने दिया । जव बाजी- 
राश्नो के कु साथी भिन्न-भिन्न प्रका की राये प्रकट करने लगे तो उसने 
ऊंची श्रावाज मे कद्रा-“दे मेरे शूरवीते ! शङ्का मे पड़ कर क्या सोच 
रहे हो ? घंगठित होकर च्रगे षदो । हिन्दू-पद-पादशारी का दिन बहुत 
समीप है । मै श्रपनी सेना नमैदा ते चम्बल तक फैला दंगा श्रौर देखा 
कि किस तस्ह नादिण्शाई दक्षिण को तरफ बढ़ने का साहस करता है । 
बदला लेने वाली इस हटी मरहठा प्रवृत्ति ने फारस देश के 
विजयी की, डिन्दुरश्चो के नाश करनेवाली, इच्छा को दवा दिया ओर उसे 
हतोद्माई करके नष्ट कर दिया । नादिरशाह ने बाजीरा्ो को मुसि 
धमे का अनुयायी प्रकट करङे एक लम्बा शरीर हास्यास्पद पन्न ज्िखा 
शौर स्वयं चतुरतापूबेक वापिस लोट गया । पत्र मे उसने लिखा था- 
“न तुम्रं आज्ञादेत्‌ हू" फि दिज्ञी के मुगल बादशाह की आज्ञा मानो, 
न्यथा बज्ञबाइयाों की तरह दणड भिक्तेगा ॥ यह पत्र रदी की टोकरी में 
डन रिया गय। ग्रोर महाराज शाहूजी ने सुले शब्दों म १४ जून सन्‌ 
१७३६ ३० को शादी दरवार मे घोषित क्रिया -"मरहठो के डर से 
 नादिरशाह देश छोड कर भाग गयाः | 
नादिरशाह के इस प्रकार दुम दबाकर भाग जाने के कारण 
निज्ञाम विपत्ति-सागर मेँ इब गया । नादिरशाह्‌ के साथ दन्द्यो कै 
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विरुद्ध भागेन रौर भूषाल्न की सन्पिकी शर्तों कोपृराकर्ने्म 
हीला-हबाला कएने पर उपे यथेष्ट दण्ड देने के लिए मरहटे दिज्ञीकी 
तरफ वद । ठीक उसे समय उनक्रा सबसे बड़ा अधिनायक बाजीराव २२ 
अप्रैल सन्‌ १५९० ३० को,इस अपार सं सारसे नाता तोड़कर चल बसा । 
 वाज्ञीराश्ो शी मत्यु के पश्चात्‌ कोई भी दूसरा व्यक्ति हिन्दु की 
स्वतन्त्रता के किये उससे श्रधिक ईमानदारी शरीर सफलता के साथ प्रयत्न 
न कर पाया । जब बह अभी बालक ही था, तभी से उसने अपनी जाति 
शौर धमे के शत्रुं के ।वरुदध तलवार ठायी थो चर मरते दम _ तक 
उसे म्यान मे न डाला था । दिन्दू-धसं के शुभ्रो का सामना करने के 
लिये सेना ज्ञे जाते समय खेमे मे दौ उसकी सयु हृद । सभी बडी बड़ी 
कटे चदृा्यो य उसने रदो, सिद्ध, सुगला शौर पूगे पैर कौ 
थीं, कभी हार नदीं खाई थी । हिन्दू-पद-पादशादही के आदशं को ।शीध- 
तम भ्राप्ठ करने के लिए उसने जो अविश्रान्तं परिश्रम किया था वही 
उघकी अरकाल-मृ्य का कारण हृश्ा । नादिरशाद फी आराध दजन चदा 
से जितना धक्षा दि्दू-ध्ं क श्राम्दोलन को लगता, उससे कीं अधिक्र 
इस असामयिक मृत्यु के कारण लगा । 
९११ 
नाना तथा गाज 
& "दशरथ देडनि राज्यश्रीस रामलदभणाचिया करीं 
“प्रमाततारा देउनि जाई क्ति श्रापुली सूकरीं 
°तशीच वाजीरवे हिंदु स्नन्त्याचौ ध्वजा दिज्ञौ 
धधया नरवीर नानांच्या क भांच्या दुद तं करीं -महाराष्टू भार 


8 जिस प्रकार दृशस्थने राम च्मणके दाय मे राज्यल्द्मी कोदे दिया 
तथा जि प्रक्रार १भात-तारा अपनो ज्योति सूय को समपण करे विलौनदो 
जाता दै, उसी ्रश्मर बाजीराश्रो ने हिन्द्‌-स्वतन्त्रता की ध्वजा नरवीर नाना श्रीर्‌ 
भाऊ के शक्तिशास दार्थोमेदेदी। 
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यथपि बाजीरश्रो का देहान्त हो गया ज्ञेफिन जो उत्ताह बट लोभो 
कै हृदय में भर गया था, वह न मरा । इसके पश्चात्‌ वे श्रौर मी दृद 
होते गये । बाजीराश्मो के पुत्र "बालाजी उपनाम (नानासादकः श्रौर 
खसीन कै विजेता पिम्माजी के पूत्र मासादयः की अध्यक्षता मे सरषठे 
अधिके सफक्लता प्राप्त कर्ने का प्रयन्न करने लगे । बानाजी की अवस्था 
केषल १६ घवैफीदी थी, तोभी वह श्रपनपिताके समयमे ही युद्ध. 
तेत्र देख चुक्रा था । उसने लोगो को दिखला दिया कि नेताह क सारे 
गुण उसमे वतेपान ई । शाहूजो सदेव उसके गुणों की प्रशंस्म किया 
करते थे श्रौर धाजीराव फे मर जनि पर बालाजी को प्रधान मन्त्री 'नयुक्त 
करने क प्रथा बद धूम-धाम से की गरे । उत्सव समाप्त होने पर महाराज 
शाहूजी ते इस नवयुवक को शिका देते हुए पक पत्र अपण श्िया,जिसमें 
उततादवरधक शब्दं द्राण भरहर्ठ के उन देश्या का पर्न कियाथा 
जिनके लिये वे इस बडे आन्दोलन में श्पना बलिदानदेते श्रा ्हेथे। 
पत्र मे राजा ने लिला था--“तुम्हारे पिता षड भक्तिपृवक पने काये 
का सम्पादन करते रहै श्र उन्हं घडो सफलता भी प्रप्त हृदे ' शनक्ी 
इच्छ थी कि टिन्दु-शासन दिन्दुन्तान की अ्नन्तिम सीमा तक पने । तुम 
अपने पिता ॐ घुयोग्य पुत्र ही, तुम्रं उनके श्रादशे की कोरः ध्यान देना 
चोष्टिये, उनी जो हार्दिक अभिलाषा थी इसे पृणं करना चाये ¦ अपने 
धुडलवार्य को अररक $ पार क्ते जशो # 


राजाज्ञा मानने बाज्ञे माना श्रौर भाऊ साहे से आयते प्रणोंको 
खतम म॑ डल कर भी शिवाजी द्रवाय श्रासम्म्‌ किये गये कायै फो सफलं 
जनने का प्रयन्न किया एेस्लाक्रनेके श्ये तो उन्ह किसी इषदेश की 
रावश्यक्रता द्वी न थौ, क्योकि बाल्यकाल से ही उनका एकमात्र उङड्य 
-हिन्दु-पद्-पादशदी स्थापित करना दय था, यही उनको यौवनस्था की 
उत्कट अमिल्ञापा थी जिसके जिए श्रपना सर्वस्व निछावर करने मभी 
न्द कि्वि्मात्र दिचकरिचादट न हृदे । शाहूजी ने अपने कारागार म दिन 
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दिल्ली मे बितये ये । उस समय शारी परिवार के ल्लोग फकभौ कमी उप 
पर कपाट डालते रहे ते, इसी कारगर वह सुग्रल-द्रवार की चापलृसो 
फियाकमरतेये तधा ठनक्े प्रस श्मनी गाजर दिखाया करते थे। 
षनकी ये बति भोयेक्तोग घृणा करी दृशि से देखते थे। 
मन्त्रत ग्रहण करते ही शाहटूनी ने बालाजी को धना भेज दिया 
रीर राघोजं भोंसले को दकिन पर षदा फकण्ने के जिएश्चश्ादी। 
शाहूजी के लौटने पर मरह मे गृह-कलई्‌ श्नारम्भ द गईजिप 
से ्नाभ उठा कर सादाक्रल्ला जनरल की अधीनता मे मुमलमानों ने 
प्रायद्वीप फे सारे द्क्रखिन-पुवीं भाग छो जीत कर सुसकमानो-राभ्य में 
मिला लिया च्रौर वंजौर फे छोटे मरदठा-राञ्य फो दबाने लगे । तंजौर 
के माराज प्रतापर्सिह ने शाहूजौ से सदायता मां ) सादातञल्ला सन- 
१७३२ ३० मे मर गया ओर उसका भतीजा दास्तभुदम्मद्‌ शआसकार का 
नघाब बना । यह्‌ एक शक्तिशाली सरदार ओर मरदटां का कषर शघ्चु था। 
१६ मई १५७४० ई० को प्रातःकाल दही मर्ह ने तंग पहादा रस्तेको 
पार करके दोषत मोद्म्भद्‌ की सेर पर दकिन की श्मीर बङ्‌ कर्‌ आगे 
पील शौर बगल से हमला कर दिया । थडेष्टौ घण्टां की लङ्क स 
युसल तानी फौज नष्ट हो गदँ भीर दोस्तरोद्रम्मद मार! गया । घुसलमानो- 
राञ्य फे श्रन्याय से पीडित हिन्दू, पने प्रहधर्पियों की इस विजय से 
बडे प्रसन्न हुए च्रौर मरहर्टो के ध्येय को ्नपना ध्येय बना लिया] 
यघोजी नगरा रर भामां से लडाई कै व्यय का मारो चन्दा वसूल 
करता ह्र श्रराकोट की च्रोर बदा । सफदर्ली ओर चन्दासाहस, जो 
क्रमशः दोस्तसुहम्मद के बेटे च्रीर दा माद्‌ थे, विल्लीर शओरौर' नरिचनापली 
म बद भारी प्मीज लिये पड़े थे । राघोजी ते यह्‌ बात ड्डादी कियो 
कि.दस युद्ध मेँ मरदटों को बहुत श्ार्थिक हानि उटानी पड़ा है इसन्िये 
उसने च्रणकाट छोड़ने का विचार किया है । बड सचमुच चिचनापल्षी 
से ८० मील हट आया । चन्दासाहव, जो एक बहा काय्करल श्नौर 
चतुर पुरुष था, मरो कौ इस चात मे रा गया चनौर सने १० दरार 
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शादुमियों को फौज लेकर दिन्दुश्ं के तीथ-स्थान मदूरा पर चदाई कर ¦ 
दी । हिन्दू-सेनापति मुसलमानों को इस तरह फन्दे मे फसा देख ज्ञोट 
पडे शीर च्रिचनापली म तेरी के साथ जा पहुचे । बहे साहवने, जो 
दिन्दुश्रों से बदला लेने के लिये तथा उनके तीथे-स्थान मदूरा को लूटने 
के लिए भेजा गया था, अल्दौ से पने भाई को सहायता पहंचानी चाही 
पर राघोजी ने श्रपनी सेना का एक भाग भेजकर उसे मीच मेही रोक 
लिया । एक बड़ी भीषण लडाई हुई, जिसमे बड़ा साहब मर कर ॒श्रपने 
हाथी से गिर पड़ा । मुसलमानों को पूणं हार हई श्र उनके सरदार की 
लाश रायोजी के खेमे में लाई गरे, जहां उसे क,मती कपडे मे लपेट कर 
राधोजी ने उसके भाई चन्दासादब के पास भिजवा दिया । त्रिचनापली 
का घेरा महीमा तक जारी रहा । मुसलमानों ने अत्यन्त व\रता-पूर्वक 
सुकाबल्ला किया पर उनसे छु न बन सका । छन्त मे उन्हू उन हिन्दु 
से पराजित होना पड़ा जिन्हं वे बड़ी धृणा की दृष्टि से देखा करते थे । 
राधोजो ने चन्दा साहब को क्रद कर लिया च्रौर उसे सितारा भेज दिया 
ओर युरारराब घोरपाड़े को १४ सहस्र सेना के साथ त्रिचनाप्ली का 
प्रबन्ध करने के लिये नियत कर दिया । सप़्द्रश्रली मे पहले दी मरह 
के सामने हथियार डाल दिये थे रौर उन्होने इस शक पर उसे श्रराकृाट 
का नवाब बनाना स्वीकार किया किं वह्‌ एक कोड्‌ रुपया मरहटों को दे 
चरो उसके बाप ने सन्‌ १७३६ मँ जिन दिन्दू-राजा् को गही से उतार 
दिया था, उन्हुं फिर से राज्ञा बनावे । 

जिस समय राधोजी दक्षिण मर ठेसी सफलताएं भाप कर रहे ये 
उन्दी दिनों १५ बिहार शरीर उड़ीसा के शासक अलीवर्दीखां से 
उसकी गवरमंट की मुठभेड़ प्रारम्भ हो ग थी 1 मीर हबीब ने श्रलीवदीं 
खां के च्िलाक़् मरहठो से सहायता मांगी ` रौर राघोजी के दीवान 
मास्करयन्त कोल्दाटकर मे, जो बङ्गाल की सुसलमानी शक्ति को नीचा 
दिखाने के सुश्रवसर को ताक मेँ था, श्चौर चाहता था किं दिन्दू-राञ्य 
की सीमा पूवं म दूर तक बदा जाय, इस निमन्त्रण को प्रसन्नता पवक 
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स्वीकार किया । ° हजार मर््टी घुडसवार सेना मुसलिम प्रतिष्ठा फो 
धूल मं भिलाती हुदै बिहार पार करके बङ्गाल मे जा पहंची । श्रलीवदीं 
खांने, जो फिसी प्रकार से भी निकृष्ट नेता नहीं था, अर्योही उन लोगो 
पर चदा कौ, मरहटां ने उसे बढी बुरी स्थिति मे डाल दिया । उसको 
रसद्‌ बन्द्‌ कर दी श्रौर फौज को नष्ट-अष्ट कर दिया श्रौर उसं वापस 
लोट जाने पर विवश कर दिया। मीर हबीवश्रली ने भास्करपन्तसे 
प्राथना की कि व अपने विचार बदले दे, वरसात-भर अङ्गाल में रु 
च्रीर रडाई के हरजाने का चन्दा श्ुश्ं से बसल करे । 

हसके बाद्‌ मरहठे मुर्थिदाषाद पर चद्‌ दौड़ जिसके परिणामस्वरूप 
उन्शटनि हुगली, भिदनापुर, राजमहल श्र्थाति भर्शिदाबादं को छोड करीव 
करीब गङ्गा के पश्चिम में स्थित बङ्घाल के सभी सलि पर अधिकार कर 
जिया । मरहटों ने बङ्गाल में विधर्मि्यो को नीचा दिखाया श्रौर हिन्दुभों 
ने सफलता प्राप की । इसलिये धूमधाम के साथ काली को पूजा 
करना निश्चित किया गया । ठीक उसी समय अलीवदीं ला ने हुगल्ली नदी 
को पार करके एकाएक मरहटों पर चदा कर दी श्रौर बङ्गाल की सीमा 
तक उनका पीला किया । पर यह केवल थोडे सखेमय केलियेदह्‌ था, 
क्योंकि राघो जा शीचदही लोट श्रायः। 

बालाजी भी एक दूसरी मरही सेना का सेनापति होकर विहार 
भेश्रा ष्हुंचा। देखने मे तो बह शादी जेनरल की हैसियत से 
श्राया था, पर उसका वास्तविक उदहश्य अपने लिये कर लगाना तथा 
राधो जी धोस के साथ पना हिसाब फिताब १ करना था। राघाजी 
शरीर बाला जी में सममोता होते दी बालाजी हद गया नौर भास्करपन्त 
ने युद्ध को क्षिपति श्रौर चौथ मामी । अलीवरदीं खां ने श्चपन श्रापक्ो 
उसके साथ लड़ने मे श्रसमथें सममः कर एक नदे मक्षारी कौ युक्ति सोच 
निकाली । उसने हरजाने के ्रञ्र पर विचार करने के ज्िये एक मेहमान 
शीर राजदूत की तरह भास्करपन्त को अपने खेमे मे चु्ला भेजा, 
श्रौरः ेसे हव्याय को सेमे में छुपा रखने का प्रबन्ध किया जो श्लौ 
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खां के मुह से “काक्षिर को मारो की ध्वनि निकलते दी उन पर हमला 
कर ३ । उस भयंकर दिन राधोजी गाथकवाड्‌ को छोड कर लगमग २० 
सरटे श्रफसर मारे गये अर राधोजी मरह की घबयाई हद सेना को 
लेकर शङ्रुराञ्य से भाग गया । किन्तु विजयानन्द्‌ मे मग्न सुसलमानी 
सेना उसे नाश करने के लिये बार बार उस पर आक्रमण करती रदी । 
` ज्ञेशिन मरो क ट्स आन्दोलन को, जिसे श्रोरङ्गजेन की शादी 
शक्ति भी न दवा सकती थी, भला यह अचानक शथाक्रमण॒ शरीर हेत्या 
कयोकर दबा सक्ती ? श्रलोवदीं खांने रघोजीको एक हास्य तथो 
मूखतापूं पत्र मे जिखा था, ` परमात्मा का घन्यवाद्‌ है, घर्मास्माश्रों के 
घोढे ध्धर्मियों से नहीं डरते श्रौरः इस्लाम कै शेर के इस भकार काय्यै. 
रत रहते हुये मूर्धि-पूजक राक्षस उत्का कछ नदीं कर सकते । अतएव 
श्रव हेमारौ दया क भार्थी वनो, सम-याचना करो, तभी सुल हयो सफेगी, 
न्यथा नही राघोक्नोने इस मृखतापृशे पन्न का जवाब देते द्रु 
लिखा कि जब मै हजारों मील की यात्रा करप इस्लाम फे शेर से लड्ने 
के लिये गया उस समय तो बहु सौ मील चल्ल कर भीयुद्धकण्नेका 
सा्टस न कर सका श्रौर एेसी शब्दाडम्बर की लङा बन्द करफे अ्रली- 
धर्दीलां के निमन्त्रण को श्रस्वीकार करते हुये उसने मरदठे धुडसवारों 
को बदेवान श्रीर उड़ीसा पर॒ चदाह करने तथा उन पर कर लगमे.की 
शनाज्ञा दी । मरहठे वर्षा तक अलीवदीं खां को परेशान करते रहे ओौर 
जक्ष कहीं पहुचे, उचित मालगुजारी लगा दी या मालशुञारः। न लगा 
सकने पर युद्ध-व्यय का भारी चन्दा ही लगा दिया । वे सारे शिलोमें 
फीलकर चारो ओर घूमने लगे नौर रमयानुद्क ` कमी लते, कमी 
भागते । शन्त मं बङ्गाल, बिहार श्रौर उड़ीसा ॐ सृषं में सुसलिम-शासक 
के क्लिये राञ्य चलाना असम्भव कर दिया } मरहदे शार के डरसे स्वने 
बले नथेश्चोरन नाशा काख्याल् ही उनः निराश कर सकता था । न 
तो एकमात्र चौथ की ही चाह थी । | . | 
अन्व मे इस्लाम के शेर' अलीवरदीं सां को सन्‌ १७५० ई० मे इन 
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“ूर्तिपूजक रक्सो" से पूरा काम पड़ा श्रौर एेसा भीषण सामना हृश्रा 
किं लाचार दोकर छसे क्षमा मांगनी पड़ी च्चीर भास्करपंत को मारने फे 
बदलते उङ्ोसा का राञ्य, तथा बङ्गाल श्रौर बिहार पर १० लाख सालाना 
चौथ देने का भी वायदा करना पड़ा । इस प्रकार इम धर्मै-रलकों को 
आलिरकार मूर्तिपूजक-विधर्मियों से क्षमा-याचना करली ही पड़ी । क्या 
उन्होनि उस दिन भी अल्लाह का धन्यवाद्‌ किया होगा ? 

दूसरे मरहठा-सेनापति भी उत्तर भारत की दद्‌ मुसलिम-शक्षि 
फो उक्षी समगर त्यन्त सफलतापूवेक छिन्न-भिन्न कर रहै थे, जिस समय 
राधोजी भोंसले बङ्गाल में । हठी रेते ओर पठान जो अब तक यञयुना 
से नेपाल तक की भुमि के स्वामी थे ओर जिन्होंने सङ्गटित होकर एक 
शक्तिशाली सेना भौ एकत्रित कर ली थी, सुगला के विरुद्ध डटे हुए थे । 
सुगल्ल-बादशाह के वजीर को डर थाकि वे मुगलों का माश करके भारत 
म पुनः पठान राऽ्य श्थापित करेगे । उनश्नो इस श्रमिलाषा को धूल मं 
मिलने कै लिए उपने मरदठों से सहायता मांगी ताकि वे उनको समू 
नष्ट कर दे । मुगल-राज्य का नाश स्वयं चाहते हुए भी मरहटों को यह 
पसन्द नहींथा कि उनके लाभ को कोई दुखरी सुसक्िम-शक्ति उङ्ान्ञे 
जाय । यदी कारण था किं उन लोगों ने वज्ञीर के निमन्त्रश को सहर्ष 
स्वी शर किया ओ्रौर उनके नेता मल्दारराव ह्ोल्कर ओर जयाजोराव 
शिर्डे यञुना नदौ को पार करके कादिरगंज की चोर बहे । यहीं प्रठानों 
की सेना पड़ थी । पठान बड़ी वीरता से लदे पर उन्हँं पराजित होना 
पड़ा । एक मारी विजय के साथ-साथ मरहटो ने युऽकिम-सेना का 
नाश कर दिया ओर दूसरे पठान-सरदार हमदखां को, जो बडी शीघ्रता 
से पने कादिरगंज के मिध छो सहायता पहुंचने श्रा रहा था, धेर 
जिया । अहमदखां फरंखाबाद्‌ मे जा घुसा अर उसकी मरहर्टो के साथ 
हपतों तक लङा होती रही, पर उसकी शक्ति का हास न हो सका क्योकि 
सको गङ्गा की दूसरी तरफ से रदे की निरन्तर सहायता मिलती 
रही ! अब मरहठों ने नानो का एक पुल बनाया श्रं फौरन दुख सेना, 
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जो ज्नरखाबाद्‌ को घेरे हृए थी, प॑ छोड़कर गङ्गा पार उतर गये श्रीर 
यख्य सेना ने पठानं श्रौर रेलों कौ ० दकार संयुक-सेना पर 
शराक्रमण करके एक भीषण संम्राम के वाद्‌ उसे धूल मे भिला दिया । 
इधर द्महमदखां ने फरैखाबाद से भाग जने तथा उस बची हृद मरहटा 
सेना को जीतने का निष्फल प्रयत्न किया । मरहटों ने उसका पीछा किया 
नौर मुसलमान सेना को हितर-वितर कर दिया । वेर्मा, हाधिर्या, षोढा 
च्रीर उट ॐ साथ-साथ उनका सारा सामान तृट जिया गया । इस यार 
उनके हाथ बडा धन लगा श्रौर वीरता तथा सफलता दोनों दृश्य से 
हस श्रक्रमणए का वस्तुतः दी अत्युत्तम फल हृच्रा। 


मरो से द्वेष रख श्रौर धमान्धता का जामा पहन कर पठानां 
ने काशी पर आक्रमणं करके हिन्दु-मन्दियं रीर पंडितो के साथ बड़ा 
अन्याय कियाथा। वे डने माररहेथेकि काफिर कभी पठानांका 
सामना नहीं कर सकते; क्योंकि ईैन्धर उनकी (पटाने की) शरोर दै । 
बहुत हद तक यह बात ठीक भी थी क्योकि मरहटो को कभी उनका 
साना करनेका सौभाग्य दीन प्राप्तहो सकाथा; क्योकि जव कभी 
कोई सलौ लड होने लगती तभी पठान पीठ दिखाकर भाग जते थे । 
प्राखिरकार मुसलमानों कौ भारी हार हई श्र दूर तक चुरी तरह 
खदेडे गये, जससे हिन्दु्यो को चपने मम्दिर श्चौर घरों की चप्रतिष्ठा 
का पूरा-पूरा बदला मिल जाने से संतोषदहो गया. उस समय का 
हिन्वु-साहिप्य विजय-गाथा से परिपूणं है । उस समय के पत्र इस्त विजय 
ध्वनि मे लिखे दिखाई पडते है-- 

"पठान ने काशी श्रौर प्रयाग की अप्रतिष्ठाकी थः, परश्र॑तमें 
हरिभक्तौ की ही विजय हुड. "“-शचरुश्रां ने काशी मे दवाका बीज 
तोया, पर दश्वर की शपा से प़्रेखाबाद मे उसे श्वांधीकेरुपमे काट 
किया गया । धार्मिक सफलता के साथ साथ राजतरंतिक सफलता भी कुछ 
कमन हुई क्योकि युध्षलमान-बादशाह्‌ ने डर कर भरष्ट को ्रपने 
- ` राज्य मे चोथ वसूल करने को ज्ञा दे दी। सुग्रल राज्य का यदी माग 
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शेष था, जहां मरद्ठे चोथ न लगा स्केथे) इस तरह मुस्तान (सिध) 
पंजाब, राजयपूताना अर रषेलखड भी उनके श्राघीन हो गये, शरीर 
"हरिभक्तः शातिपूवेक रहने लगे, वे श्व भरोमांति यह दावा कर 
सकते थे कि श्रव मरहटां ने मुगलराज्य के बत्तःस्थल मेँ श्पनी संमीन 
घुसेड दी है । महाराष्र-म॑ंडल के नेता बाला जी ने इन महःपृणं घट- 
नाश्रों के समाचार पाकर श्रपनी सेना को लिख भेजा, “श्राप लोर्गोौ 
का साहस श्रतुपम श्रौर वीरता प्रशंसनीयदहै । दक्षिण की सेना्रोमे 
नर्मदा, यमुना शरीर गंगा को पार कके रेलों श्रौर पानां स्रैसे पिकर 
शत्रुम को पराजित करके उनका नाश कर दिया । सेनापि श्रौर 
तीरो ! ्ाप लोगों ने बस्वव मे श्रसाधारण सफलता प्रात्र शीट शरीर 
श्राप ही इस हिन्दु राज्य के स्तंभष्। श्राप लोगो का नाम, परान श्रौर 
तूरान को पार कर बादशाह बनाने बालो की श्रणी मेहो गया टै ।" 
। १७४१ ३० | 

महाराष्ट मंडल के प्रमुख लोगो ने एक गर फिर काशी श्रौर प्रयाग 
कोश्रवध के नान श्नौर दिज्ञी के षल्लीर से वापसक्ेनेकाउश्ोग 
फिया । हिन्दु स्वार्तञ्य-्रन्दोक्ञन के प्रतिनिधि होने फे कारण वे काशी 
चनौर प्रयाग जैसे सर्वोत्तम पस्य तीर्थौको श्रव भी युसन्तमार्नोके 
अधीन देखना अपमानजनक सममते > । उप समथ फे पत्नीको 
पुने से हमे पता चलता है कि सरटे काशी शरीर प्रयाग केलिये 
 सब्रदा चिन्तित रे ह । किंसी भकार किसी राजन निक चाल से काभ 
चलता न देख मल्दारराव अधीर हये उठा श्रर उसने यहां तक निश्चय 
कर लियाकिं सीधे काशी पर हमला करके ज्ञानेवापी के मन्दिर पर 
खड़ी मसजिव्‌ को गिरा कर दिन्दू-जाति फे कलङ्क को सदेवके किये 
मिटा दे, क्योकि यह्‌ मसजिद हमेशा उन श्रशुभ दिर की याद्‌ दिक्ञा 
थी जिन दिनों युसलमानी हलाली मंडा ट्न्दुश्रों के पित्र म॑दिसें 
के खण्डरों पर स्थापित हृश्मा था। ज्ञेकिन. सुसलमार्नो फ यदजा 
लेके छ ने ब्राह्मणों शो भयमीत्‌ कर दिया था श्रीर उन्होने मल्हारराष 
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से प्राथना छी कि जब तक को सुन्दर श्वसर न आ जाय, तब तव 
हमले का बिचार स्थगित रखिये । उन्होने ठेला इसक्तिये लिखा थ 
कर्योक्रि काशी के आस पास श्रव मी मुसलमानों का अधिक आतप 
छाया हरा था । इसमे कोई आश्चयं की बात नहीं टै कि कदाचिः 
काशी के इन ब्राह्मणों ने उसी पत्र मँ अपनी इस पित्र चिन्ता को भ 
प्रकट कियाहोकिहम लोग ही, जो श्रपने जीवन की रक्ता फे लिये श्राप 
को काशी पर क्रमण करके जातीया का बदल्ञा लेने से रोक रदे 
है, उस पाप के भागी होगे, क्योंकि च्रापको इस शुभ कार्यं से 
रोक रहै है । 

सन्‌ १७४६ ई< म शाट जी का परलोक वास हो गया । तब से 
बालाजी ही, जिसे स्वयं शाह जी “अधिष्ठाता” के अधिकार दे गये 
थे, महाराष्टमंडल का अधिष्ठाता शीर जातीय मनोरथ श्रौर श्ादस का 
पराण बन गया । यद्यपि घरेलू गड श्चौर े-टे २ पडयन्त्र जो राजमहल 
मे हरा करते थे, कभी कभी बड़ा भीषण रूप धारण कर लेते थे, 
तथापि इस योग्य शूरवीर ने इससे बेपरवाह्‌ हो, सुगलराञ्य के स्थान 
पर मरहठो के श्राधिपत्य मँ एक स्वतन्त्र हिन्दू राञ्य स्थापितं करने 
का ध्यान ही प्रमुख रक्खा ओर इसके लिये ्रपने पृवजों से भी विरोष 
परिश्रम किया, यां तक कि इस काये की पूर्तिं के क्लिये उसे देशी, 
बिदेशी, युमलमान, ईसादईै, एशियाई ओर यूरोपियन सभी से भारी 
 लडाहयां लड्नी पड़ीं । | 

विदेशियो मे विरोषतः फरंसोसी दर्तिण मे शअथिक शक्तिशाली हो 
दैयेश्रौर बालाजी भी इससे अनभिज्ञ न था। पर उसे एक साथी 
दिनदुस्थान के दूरस्थ भागों भँ भी बहुत से शत्रुम के साथ युद्ध करना 
तथा उन श्रमस्य शतु का सुकाबिला करना पड़ रहा था, जो छि 
मरहटा शशि का नाश करने का भयत्न कर रहे थे | इसलिषे 
बज्ञाजौ ने उस समय पोजोके साथ मस्था न. लगाना ही ्रेथस्कर्‌ 
समभ््ा । लेकिन राजनीति के दांब-पेच की उन मन ने उसे, उनके `प्ाथ 
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रणक्तेत्र मे उतरने े लिए बाधित कर दही दिया ओौर बालाजी ने 
उन्हूं उनके सहायक निज्ञाम के साथ एेसी बुरी तरह पराजित किया कि 
उन्हे १५५२ ३० म "मालकी' मे सन्थि करनी पड़ी जिसके अनुसार 
गोदावरी श्चौर ताप्री का राञ्य मरहटों को मिल गया । इस प्रकार दक्षिण 
के सारे राजाश्रां चौर भजाश्चों के दिलों से परष्-रक्ति का प्रभाव नष्ट 
हो गया । 

पेशवा ने, करनाटक शौर निचले दकिन के सारे नवाबों को 
दण्ड देने काकाम पहले से ही श्चारम्भ कर दिया था। सवनूरके 
नवाब को कड लड्ाष्टयों मे हरा कर उसे अपने राव्य का एक षडा 
भागश्रौर शेष पर ११ लाख मालगुजारी देने को विवश किया। 
बालाजी भाञराश्ो की संरषकता मे ६० हजार मरहडा-सेना श्रीरङ्गपट्म 
प्ुःची, शिवर को पुनः श्रपने च्राधीन कर किया शौर बलपूवेंक ३५ 
लाख रुपया चौथ वसूल विया तथा छोटे-द्वोटे ञुसलमान-सरदारों 
को दण्ड भी दिया । इसके बाद बअलवन्तणश्रो मेषन्डल ने कड़ापा के 
नवाब पर चदू द कर दी । निचले दक्षिण ॐ सारे मुसलमान-सरदार, 
जो मरहटों ॐ नाम से कांषते रहते थे, नवाब के साथ एकच्चित हदो गये । 
. प्रजं ने भो उनकी सहायता की । वषांछतु होने प्रर भी `बलत्रन्तराश्मो 
ने उन पर्‌ श्यक्रमण॒ किया श्रौर एक घोर वथा दो-टूक युद्ध के पश्चात्‌ 
हज्ासं पठानों चौर उनके पाथ नवाब को भी मार डाला ।.उसका यधा 
राज्यले क्तेन के पश्चात्‌ अराकाट के नवाब पर चदृा्ै कर दी। अंगरेज 
यहां भी मरदञों क खिलाफ नवाब के मददगार थे, पर नवाब या उसका 
कोरे सरक्तक भी उनकी (मस्ट कौ) मांगों की उपेक्ञा न कर सका ओर 
न्ह शान्तं करने के लिये ¢ लाख रुपया देना पड़ा । सन्‌ १५५८६ ३० में 
मरदटों ने बंगलली< को जा घेरा, चीनापटरम को अपने श्रधिकारमें कर 
लिया चीर हैदर रली को, जिसके मन मे सारे मैसूर का स्वामी बनने 
की धुन समाई थी, ३४ लाख रुपया देने पर विवश किया । बालाजी की 
अभिलाषा उसे उसी समय मष्ट कर डालने की थी, पर क्योकि उत्तर में 
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मरठे महान्‌ युद्ध लड़ रहे थे इसलिए उमे निचले दक्षिण को काम 
श्रधूरा ही छोड़ शाना पड़ा श्रौर परिणामतः वष श्रपनी सेना कोमी 
वापिस ले श्राया । 
दसी बीव सन्‌ १७३ ० मै राघोवा ने अहमदाबाद ज्ञे लिया 
श्नौर दिह्ञी मे मरहठा-प्रभाव का विरोध करनेके कारश जारो से ३० 
लाख रेपया वसूलञ किया । इसी समय जोधपुर की गही के लिए राजपूतों 
म घरेलू मगड़ा खड़ा हो गया । विजयरिट्‌ के युकावज्ते मै समसिः ने 
मरहढो से सदायता की भाथैना की ओ स्वीकार कर लो ग श्रौर इत्ताजी 
तथा जयप्पा ने स्वयं सेना लेकर मदायता के लिए प्रस्थान क्रिया । इस युद्ध 
भँ बड़ा रक्षपात हुश्रा । ४० हजार की मरहठा सेना ने विजयसिंह को ह 
दिय श्यौर बद भागकर नागोर चला गया । जयप्पा ने घेर डाल दिप्रा । 
लेकिन राजपूतों -श्रौर मरठों यानी हिन्दू-दि्दरूकी लड़ाई बाज्ाजोको 
अच्छी नदीं ्ञगतं थी, इसलिये -सने बार-बार शिन्डे पर शोर दिया 
कि राजपूताने मे सुलह करा दो चौर मरहठो के सबसे परिय काये, त थै- 
स्थानों अथात्‌ काशी चौर प्रयाग को मुक्त कराते का काम हाथमे ल्लो। 
षर उसी तमय विजयसिह ने देखा नीचतापूृं कायै किया जिससे 
महाराष्ट भर मे सनसनी कैल गह शरीर सुललद होना असम्भव हो गया । 
श्राप लोगो को. याद्‌ होगा कि विजयसिंह के चचा ने पिक्ता्ञ, गायकवाड ` 
को श्रपने चेमे मे श्नामन्तरित कर मार डाला था । विजयसिह ने भी उन्हीं 
का अनुकरण किया, यद्यपि वह्‌ जानता था कि पिलाजी की हत्या का 
बदला किंसः बुरौ तरह लिया गया था } तीन राजपूत हत्यारे विजयसिष 
केखेमे से भिखारिरयो का रूप धारण करके निकल कर॒ जयप्पा के खेमे 
कै सामने मरहडा धुडशाला के पास भिरे हए चनँ को चुनने लगे श्चौर 
३ ग ही श्रपने शीर पर देह पांछने का एक अंगा डाले जयप्पा स्नान 
के लि बाहर निकले, हस्यारे कपटे ओर उनके शरीर म उन्होने तलकर 
` धुसेड़ दों । जयप्पा को प्राणघातक चोर लगी । दो हस्यारे पकडे गये 
धीर एक भाग गया । राजपूत सेना ने बुरन्त ही निकल कंर घबरा 
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हृद चौर सेनापति हीन मरहठा सेना पर श्राक्रप्रण कर दिया, ताकि 
उसको नष्ट ष्ट कर दिया जाये परन्तु शूरवीर सेनापति क असीम 
आतमबल के कारण उनकी यह्‌ श्राशा फलवत न हु । उसने अपनी 
मृत्यु-शय्या के पास रोते हृए साथियों को एकत्निं करके श्रु का 
सामना करने के किये उत्साहित किया । शौर इन्दे कदा कि स्तर्यो 
की तरह्‌ रोने से पले शुम पर बिजय भ्राप्र करो । अपने मरते हु 
सरदार के इन उत्साहवधेक वाक्यों ने मरदटा-फैज को क्रोध श्चीर 
जोश से भर दिया। मर््ठो ने चनं फिर हरा दिया दुसरे मरहठा 
सरदार भी शिन्डे की सहायता को दौड पदे । अन्ताजी मानकैश्वर 
१० हजार सेना लेकर राजपूताने मे जा पहं चा अर विजयसिंह के पत्त- 
पाती तमाम राजपूतों फो उचित दस्ड देने लगा । विवश होकर विजय 
सिह ने रामर्धिह का श्धिकार मान लिया रौर सुलह की प्राथनाकी 
तथा मरहढों को श्रजमेर एवं अन्याय स्थानों की ल्द का खचे दिया । 

उसी सेमय वृन्दी के श्रवोध राजकुमार की विधवा माता ने पने 
शतश के खिलाफ शिन्डे की सहायता मांगी । दन्ताजी ने उसको इच्छा- 
सुसार दी बह कायै सम्पादन किया, जिस पर प्रसन्न होकर राजमाताने 
७५ लाख रूपये शिन्डे को इनाम दिया । 


१२ 
सिन्ध की शरोर प्रस्थान 
48 केद्वन नव्रप्त गोरा गेले लहो स जिकरित शेडे । 
श्मरे त्यांनीं अररक पाव घटन लभर मेड ॥ 
सरदार पदरये कते कणि धिह जसे कुणि शाद्‌ गे डे ॥~-शरभाकर 
इन्ध दिनों राधोबा दिल्लः मे बडे वड़े काम कर रहा था। उसने _ 
्मरहठो ने माहुर के अपे श्रषौन करके लाहौर को भौ श्चपने ्रधिपत्य 
मेल्तेलषिया। तस्श्चत श्रस स.यमेदी श्रटकं तक पहुंच करे शपनी विज्ञय 
पताका वहां मौ फहरा दो । उनक्ते जो सरदारथे, वे पि, व्याघ्रं श्रौर गें 
समृःन साहसी श्नौर निभेय थे । 
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गराज्ञोडदीन को शाही वजीर बनने मे सहायत। दी श्चौर छुरुदेत्र तथा 
(गया' मरहटो को देने के लिये बादशाह को मञ्नवृर किया । वह स्वयं 
श्रागे बद श्मौर उसने मथुत. बृनटरात्रन, गदुभुक्तेश्चए, पुष्पत्रती, पुष्कर 
चर करं टिनदू तीथै-स्थानों पर अ्रथिकाए जमा लि । फिर मरहटो की. 
एक दुकड़ी लेकर बनारस पर चद्‌ दौड शरोर एसे मौ जीत कर कन्तेमें 
कर जिया । इस प्रकार टिन्द्ों को एक चिर-अभिलाषा पणं हुई । 
राघोवा ने बड़े गवे के साथ पेरावाकोलिलमेना ४ उत्तर भारत के 
ल्ञगमग सभौ पवित्र नगसों को मुसल्िन-पंजे से हन कर अपने अधिकार 
मे कर किया गया है। उन स्थानां पए मी-जिन्हं रिन्दू बहूतदी श्रद्धा 
की दृष्टि से देवते थे, सरदो द्वारा ट्दु्ो को विज प-ध्वज। फदराने 
ली दै । इससे हिन्दुश्मों को स्वतन्पत। चरर हिन्दू-पद्‌-पादशाष्यौ के 
आन्दोलनों को रादनुमाे तथा अतिंनि धत्व करने का मर्दों का दावा 
नौर भी न्याय-पृणं दो जाता है । 
 सुग्रल वादशा ने सोचा कि मरध्ठे काफी बद्‌ गये है इसलिये 
श्व उनसे युद्ध छड देना चादिये । नया बज्ोर गाज्ञाख्दीन मरह का 
भित्र था। अयो हौ उसे पता लगा कि सुगरल-सम्राट्‌ छिप-िप कर उसके 
शरीर मरठों के विरुद्ध साजिश कर रहा है, उसने होल्कर को बुलाया । . 
होल्कर ने भी ४० हज्नार सेना के साथ एेसो अपनी से शादी जौज 
को भगायः कि बेगम की रक्ता क्म षाल। भी बहा कोदैन रदा श्मौर 
वे मरहरठो के हाथ पड गहै । ग्राञ्ञीडदीन को साथ किये मरहटा-फौज 
दिज्ञी मेँ जाकर प्रविष्ट शो गद ओर महलों मँ जा करे वृदे बादशाह को 
गही से उतार कर श्चालमगीर द्वितीय--अथात्‌ संसार विजयी नामसे 
` एक नये मनुष्य को गही प्र केटाया । इस नामके दो बादशाह हुये । 
पलो आलमगीर च्यौरङ्गभेव था । उसने सोचा था कि बड भपने शादी 
कोष की सांस से हिन्दू-जीवन के टिमटिमति चिगको बुक दुंगा। 
 -अल्लाह.की कृतम खाकर उसने इस पर पक मारी, पर उसने उसको 
दादी सुल दी चौर शीघ्र ही उख भनि ने ठेसा मयड्कर रूप धारण कर 
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लिया कि सद्याद्रि पबैत को जा पकड़ा श्यौर उसमे से रेसे शोक्ते (नकल 
जिमते लाखों मनुष्यो, मन्दिरं को चोटियो, कशो, पादं शरीर 
तराया तथा जल छौर स्थल सब को जा घेरा । इस प्रकार वह्‌ होमा- 
हुति की एक भचर्ड श्रम्नि बन नई । 
पहले श्रालमगीर न मरह्ठो को पहाड़ी चूहा के रूपमे देखा था, 
पर इन चरी ने इतनी उन्नति की कि उनके पैने पंजों ने कितने दी मुसल- 
मान-शोरो का पेट फाड़ दिया श्रौर उनका र्कं दूसरे आलमगीर की 
राज नानी मे मरो के पैरों मे बहने लगा । पहला आलमगीर शिवाजी 
फो एक साधारण राजा भी स्वीकार न करता था; पर उसका दूसरा 
उत्तराधिकारी, श्रालमगीर द्वितीय, जो उसी का वंशज था अपने श्राप 
को तभी बादशाह कडला सका जब फि शिवाजी सन्तान ने छुछ छपा 
करके उसे बादशाह बना रने दिया । 
दिन्दुष्तान कौ सुसलिम-दुनिया भयभीत हो गद । षह दिन्द्‌-राञ्य 
की शक्ति तथा प्रताप देखकर पार क्रोध म जलती-मुनती साक होने 
लगी । रुदेले रौर पठान फरेलावाद ओर दुसरी जग मे पराजित हुए 
वस्नीर तथा नवाब परी जगद से दटाये गये, मौलवी श्नौर मौलाना 
काक्रिरों को उश्नति शोल दशा देखकर ` हलाली ध्वजाः के घटते प्रताप का 
स्मरण कर कर श्मधीर होने लगे, यद्य तक कि स्वयं बादशाह भी अपने 
राज्य को.भालों कौ नाको पर स्थापित देखकर घवय गया । श्रत; राञ्य- 
हीन तथा विवश होने पर भी मुसलमानां ने मरहटो क नाश कम्मे श्र 
बदला तेने की कसम खायी शरीर गुप्ररूप से षडयन्त्र रचने लगौ । यह्‌ 
कहते आश्चयं होता है--यश्चपि यहं चाश्चये की विशेष वात नदीं भी ह~ 
करि मरहटां के उत्तर भारत के इस उत्कषे से छ हिन्दू-राजे भी असन्तुष्ट 
हो गये रौर जयपुर के माधवसिंह, जोधपुर कै विजयसिह्‌, जारो तथा 
छन्यान्य छोटे-छोटे सरदासो ने छपने स्वाभाविक वैरियो के साथ भिलने 
मे विलम्ब नहीं किया । उन्म मुसलमानों को उस दिन्दू-शक्ति को नष्ट 
- करने के जिए एक षड यन्त्र रचने के लिए उभारा, जो धक्रले दी दिन्व्‌- 
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स्वतन्त्रता तथा दिन्ुों के धार्मिक कृत्यां को नाश करने वालों का 
सामना पृणैरूप से कर सष्टती थी, वथा उसके किये तयार थी । मु सलिम 
जगत्‌ कै नेताश्चं ने पनी परम्परा नीति फे श्रनुसार मूर्तिपूजकों 
तथा काफियों क विरोध फे किये भारत के बाहर से भ्रपने सहधर्मियों के 
बलान का निश्चय करिया । इसका मुख्य रण यद्‌ था किं भारतवषे के 
मुसलमान मरदटों का किसी भी प्रकार से सामना नदीं कर सक्ते थे- 
नदहीयृद्धमे, नही धोकादेनेमे, नदी चालाकीमे, नदी यौरक्गङ्वी 
मक्षारी में । 


नज्षीषखां रदेला, भिये मरहटो के नाश से हर प्रकारसे लाभथा, 
तथा मल्का ज्रमानी, जो किसी समय शादी महल मे मोषण॒ - षडयन्त्र- 
कारिणीस्त्री थी, श्र जिसे हिन्दु से भिक्त मांग कर जीवन 
निक॑ह करना असह्य था, इस भीषण षड़.यन्त्र कै नेता बने । खन लोगों 
ने श्रपते पूवेजो का जिन्न ेसे ष्टी डर श्रौर शाम नादिरशाह्‌ को 
बुलाया था, अनुसरण करने का निश्चय किया श्रौर गुप्र पत्न-व्यवहार 
द्वारा अहमदशाह अब्दाली के पास, विधर्भियाों पर चदा करके मुसलिम- 
राञ्य को बचाने की विनीत प्राथेना लिख भेजी । अहमदशाह ने उनके 
निमन्त्रण को स्वीकार कर जिया क्योकि उतम उसका भी स्वाथे छिपा 
इश्मा था । हिन्वुस्थान पर विजय प्राप्त करने की दसकी चिर-अभिलाषा 
थी । पर च्रसली ओर सब से बड़ा कारण, जिससे बह युद्ध छिडना 
चाहता था, यदह था कि मर्टों का प्राप शौर तेज्ञ तथा राज्य मुलतान 
के पास उसकी सीम। तक पहुंच गया था; श्रौर इसके बढ़ने काडर 
उसे प्रतिदिन लगा रहता था । 


` अहमदशाह ने पहले दी युलतान श्रोर पंजाब को अपने राव्य भं 
लिला जिया था । लेकिन १७५० मे थटा, सुल्तान श्चौर प॑जाब को भीतरी 
तथा बाहरी आक्रमण से षचने वथा वहां शांति-स्थापना का काप्र मरह 
ने श्रपते हाथमे लिया था श्नौर वहां चथ ज्ञगाने का अधिकार मी प्रप्र 
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कर लिया था। इसके श्रतुषार ही उन्दने शपते अभिलषित वजीर 
गाज्नीइदीन को, १५५१ मे, श्चन्दाली से प्र॑जाब श्रौर युल्तान वापस लेने 
भं सहायना दी थी । यह उसे एक खुली ललकार थी । ठीक उसी 
समय नजीब के षड यन्त्र ने मुहम्मद. चरब्दालो को पूणं विश्वास दिला 
दिया कि भारत के मुसलमान श्रौर नबाव उनकी मदद्‌ करेगे । तभी से 
वह्‌ हिन्दुस्थान का शादी ताज पाने का स्वप्र देखनेल्षगाश्चीरजो 
सफलता नादिरशाह भीन शप्त कर सकाथा ऽसे भाप्न करने को 
उद्यत हो गया । 


मुख्य-रुख्य मरष्ठे सर्दारों को दक्खिनमे संलप्न सममकर 
खसने ८० ह्चार मयुष्यों की फौज लेकर सन १७५६ मे सिम्धु नदी को 
पार कर पंजाब ध्रौरदिज्ञीको कृरीब र धिनायुद्धकेले लिया श्रौर 
बादशाह की पदी धारणं कर ली । धिज्ञयी पटानां की परम्परादुसार षह 
करोधित भी हुश्मा श्रौर दिह्ली-निवासियों को कुष घण्ट तक कतल-्माम 
की ज्ञा देकर अपनी शादी ताजपोशो की शान को पूणं किया । उन 
थोड़े ही घर्टो के भीतर १८,००० निरपराध मनुष्यों का निरंुशवा से 
वध किया गया । तस्पश्वाव वह मुसलमान-धमं के रक्तक का पद्‌ मान 
तथा अपनी प्रतिष्ठा षदृनि के लिये हिन्दु्चों के पित्र-स्थानों शरोर 
नग को, जिनको मरहठों ने श्रमी श्रमी वापिस लियाथा, नष्ट 
करने के लिये रवाना दु भा) सब से पहले मथुरा उनका शिकार बना । 
लेश्िन यदह शदीदां की तरह समाप्त हु भा । ५,००० जाटां ने, जब तक 
उनके शरीर मेँ प्राण रे, मुसलमान क इस टिडोदल का बड़ी वीरता- 
पूवक सामना किया । मथुरा पर कोध . उतारने के बाद, मरदटोँ को 
अपमानित करने के लिये ब्रन्दावन पर चद्‌ दौड़! पर गोुलनाथ कौ 
रामे एकन्नत सश्र ४,००० नागों ते जिस वीरा से युद्ध करके 
उसकी अमर विजय की अशा को निराशा मै परिशित कर दिया, बह 
चरिर्मस्णीय दै । २,००० वैरागी मारे गये, परन्तु उन्दने श्पने गोुल- 
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नाथ की रक्ता करके शतरुश्रों को भगा देने मे सफलता प्राप्त की । तुरन्त 
ही अ्दाली आगर को रवाना हृ्या श्रोर शर पर श्रधिकार जमाने के 
पश्चात्‌ किले पर चद्‌ दौड़ा । इस किक्ञे मे गाज्ीडदीन, पठानों था फारसियों 
से धृणा करमे बाले मुपलमानां के साथ. जो भार्तमे पठानोंया 
फारस वालो का राञ्य पसन्द न णकप्ते ये छिपा तरैडा था रौर मरहठां के 
श्राने की राह देख रहा था। 


लेकिन उसी समय जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा अनन्य बहुत से 
दूसरे रजे क्या कर रहे थे ? वे मरदर्ठो से घृणा करते शौर पूञ्तेथे कि 
उन्हें दिन्दू-पद्‌-पादशादी के आन्दोलन उठाने का क्या अयिकार दै ! 
उचित तो यह था इस समयये लोग उत्तर मे हिन्दू-दितो की रक्ता 
करते श्रौर प्रथक्‌ २ अथवा संगडित होकर ॒दन्दू-धम या दिन्दृ-पद्‌- 
पादशादी को सुरक्षित रखते शरीर इसमे अपने चापो मरहटां से 
खयोग्य सिद्ध करते, पर एेसा करने बाला एक भी मवुष्य न निकला । 
अदमदशाद अब्दाज्ञो लाखों खरतवत्‌ हिन्दु के वीच से विना रोक- 
टोक सीधे दिज्ली छर फिर श्रागग चला चाया श्रौर घोषणा के अनुतर 
द्वन कौ यर बढ़ । सुरड-क-सुष्ड मुसलमान-राजपूत, जाट श्रौर 
दुसरे दिन्दु-या तमां तथा सदारा के सामने “कारों को मारे . 
इत्यादि उचारण कर , हये, हिन्दु के मकानां, मन्दरो चर तीर्थो को 
चते हये अमद अन्दाल्ली के पास भाने गे । पर मरदठों के अति- 
रित उनकी श्रो९ चं गज्ञी उडाने वाल्ला मी कोई न निकला । 


अब्दाली के हमले का समाचार, महाराष्ट्र के पूनास्थिव नेवा के 

दिक्ञ पर नादिरशादह के हमले से कुछ विशेष भ्रभाल न डाल सषका। 
रघुनाथराब को अभ्यक्ता मे .एक शक्तिशाली सेना ऽन्तर की शरोर भेजी 
गहै 1 यह समाचार रन्दाली को गरे के समीप मिला । वद एक चतुर 
शरोर श्रसुभवो सेनापदि.था श्रौर उसने अपने जीवन मे कई इनकलाष देखे 
थे! इसने सोचा क्रि श्रौर भागे बद्ना तथा देसे भयानक शत्रु का मुच्छ 
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लला करना ृ्यु के मुख में पडना दै, इसलिए मिले हए को दी युद 
कटने का निश्चयं करके लोट पड़ा श्नौर दिल्ली पहूवकर मल्का अमानी की 
लडकी से शादी कर ली ताकि वह श्रपने सुग्रल-शासन के दावेको दद्‌ 
धना सके । सरहिन्द की रक्ता के लिये १० हज्नार फोज छोड कर श्रौर 
अने लड़के तिमूरशाइ को लादौर का वाईसराय बना कर जितनी जल्दी 
श्राया था, उतनी ही जल्दी वापिस लौट गया 

मरह ने दक्षिण मँ फंसे होते पर भी जितनी जल्दी हो सका, 
चलकर श्रहमद्शाह का बना वनाया सारा काम बिगाड़ दिया । सखाराम 
भगवन्त, गङ्गाधर, यशवन्त श्रौर दुसरे मरहठे-सेनापति द्रावा मेँ जा 
पहुचे श्रौर विप्लव मचाने वाज्ञे रुहेलो श्रीर पठानं को नीचा दिखाया । 
हस प्रकार वजीर गीञ्जीडहोन की जान बचाई । विद्र शिवदेव दिली को 
रवाना हुषा श्रौर १५ दिन की घमासान लड़ाई के पश्चात्‌ पठान-स्कीम 
ऊ जन्मदाता चनौर मरद्टो के कटर श्रु नजीवखां को जीवित ही पकड 
कर दिज्ञी पर श्रधिकार कर लिया । वँ से मरदटी-सेना ब्दाली की 
लगभग १०,००० फ्रोज का सामना करने के किये, जोकि अब्दुल समद्‌ 
कौ अध्यक्तता मेँ सरहिन्द मे पड़ी थी, चल पड़ी) फोज कोहरा कर 
अब्दुल समद्‌ को बन्दी कर जिया । अरब सेनाने लाहौर की नोर षद्ने 
का निश्चय किया । पर मरह की इस सफलता से श्रब्दाली का पुत्र 
वाइसराय तैमूर, जिसने पंजाब अर सुल्तान अपने अधीन कर ॒रक्खा 
था, एेसा डरा कि इसे मरह का सामना करने का साहस दी न हृ 
शरीर लाहौर से भाग गया । रघुनाथराव ने बड़ धूमधाम से लौहर में 
प्रवेश किया । जहानखां शरीर तेमूर ने बडी चालाको से पस्था होने का 
उद्योग किया, पर मरहटीं ने उनका एला पीछा किया कि उनका हटना 
हार में परिवर्तित हो गया श्र सारी सेना,. पुत्र श्रौर वाइसराय, जो 
मरह को छचलने आये थे, अपनी सारी वस्तुनां को, जोकि जान की 
श्रपे्ता कम मूल्यत्रान थीं, छोडकर भाग निकले । उनके सेमे. लर क्तिये 
-पये. ओर बहुत बड़ी ताद्‌ाद मे सामान श्रौर नकृद रुपये हाथ लगे । इस 
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प्रकार “शीरामदासजी" द्वारा शिवाजी को दिया हा “गेर्रा मर्डा 
श्राखिर्कार हिन्दुस्तान की उत्तरी सीमा एर गाड़ दया गया । 

हिन्दू “श्रटक पर पर्व गये । एथ्वीराज्ञ की पराजय के पश्चात्‌ 
यह्‌ पटला दी स्मैका था जब श्रुति-प्रसिद्ध पवित्र सिन्धुतट पर हिन्दुओं 
की गौरवान्वित पताका फहराने लगी शरीर युद्ध मे विजयी हिन्दुश्रों के 
घोडे उसका स्वच्छ जल-पान कर निर्भीक हो अपनी परखहीं देखने लगे) 


मरहटों के इस विजय-समाचार ने हिन्दू जाति मे बिजली का 
सञ्चार कर दिया । अन्ताजौ प्रानकेखर ने रघुनाथराब को किख भेजा 
“जाहीर ले ज्िया गया, दुश्मन को भगा दिया गया श्रौर सीमा-प्रदेश 
तक उसका पीछा किया गया । हमारी सेना सिन्ध तक पहुंच गं | 
सचमुच यह बड़ा श्रानन्दप्रद्‌ समाचार है ! उन्तर के समस्त राजे, राव, 
सूबेदार श्रीर नवाब तथा अन्य लोग इससे प्रमाविते होकर डर गप है । 
भारी जाति के साथ विये हुए अ्त्याचारो का वदला केवल मनग्हे ही 
ले सकते है । सारे भारतवषे का बदला केवल इन्दोनि दी ्रब्दाली से 
लिया । मैं ्रपने भावों को शदो द्वारा श्रापके पास भेजने मे असमर्थं 
ह । वीरताकेषेसे काम किए गएद्ै जो अवतारो की वीरता से 
कम नदीं ह । 


इसमे कोद आश्वय नीं कि स्वयं मरहठो को भी श्रपनी इस विजय 
पर विस्मय हुश्रा । हारिका से जगन्नाथ तक श्रीर्‌ रामेश्वर से डुल्तान 
तक, उनकी तलवार विजयी र्दी तथा उनके शाब्द कानून बने । उनन्हनि 
खुल्लम-खुल्ञा भारत-राञ्य के उत्तराधिकारी वथा रक्तक दीने का ईिढोरा 
पिटवा दिया श्रौर इन तमाम लोगों को, जो दैरान, तूरान या शफ़्गा- 
निस्तान श्रर हं गलेरुड, परंस या पुतेगाल्ल से श्रये श्रौर इसमे षाधा 
 डाक्लो, नीचा दिखा कर पनी मयाद्‌ की प्रतिष्ठा रक्खी । शिवाजी का 
` "हिन्दू-पद-पादशाहीः का मनोरथ सामान्यतः पूरा हो गया। स्वामी 
यमदासत की शिक्ञा कतैव्यरूप मेँ परिणत हुदै 1 मरहठे विजय-लमि. 
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फरते हए हिन्दू-ष्वजा को सिन्ध के तट तक ले गये । शाहूजी ने बाजी- 
रा्ोकोदेसादीकरनेकीश्राज्ञादी थी। परश्रबतोश्रौर भी च्रागे 
बदुने की सम्भावना प्रतीत होने लगी थी । | 
श्रटक की विजय ने राजैनिक चेत्र मे मरहटों का प्रभाव बहा 
दिया 1 अब बह दिज्ली की चारदिवारी के अन्दर संछुचित नहीं रह्‌ 
सकता था । काश्मीर, काबुल शरीर कंधार से मरहटों के यहां उनके 
प्रतिनिधि, भेदिये तथा राजदृत अधिकाधिक संख्या मे श्रते लगे। 
एक समय वह था जब गहौ से उतारे जाने पर हिन्दू राजे काटल 
शरीर फारस के मुसलमान-बादशाहों से सहायता मांगा करते थे। 
पर श्रव समय ने पलटा खाया । रधुन(थराव के पास प्रतिदिन काल 
च्रौर कन्धार से पद -च्युत राजाश्चों के प्राथेना-पत्र नाने लगे ४ मई 
सन्‌ १७५८ को सेनापति ने नाना साहश्र को लिखा सुल्तान तैमूर 
शरीर जहानखां की सेना हरा दौ गई ह शरीर चनके सेमे श्रौर सारी 
सामग्री हम कोगों के हाथ लगो है। केवल थोढ़ व्यक्ति हीभाग कर 
-जिन्दा अटक पार कर सके दैः । हैरान फ शाह ने श्रब्दाली को पराजित 
कर दिया रौर स्वयं मु पत्र लिखा है जिसमे श्रसुरोध कियाहैकि 
मै शीर आगे कन्धार तक्र यदू, क्योकि हम दोनो की सम्मिलित शक्ति 
से नष्ठदो जाने पर दी अन्दाली अटक को हमारा सीमाप्रान्त स्वी- 
कार करेगा । ज्ेकिन रमे विचार करताद्टरुकि हमश्चटक तकी क्यों 
सीमाबद्ध हो जाय । श्कबर से अरङ्गक्ेव तकं करावुल श्यीर कन्धार 
के दोनों सूवे ` "हिन्दू-राज्यः' के अन्तगं त रहे है । फिर उन्हें क्म षिदे- 
शियोँको क्योँदे? मै सोचता ष्ुकि ईरान का बादशाह प्रसन्नता- 
पूर्वक ईरान तंक सीमाबद्ध रहेगा रौर वह कादुल श्रौर कन्धार के 
हमरे दावे पर श्रापत्ति नदीं करेगा ) पर वह उसे चाद या न चाष मने तो 
निश्चित कर जिया है कि उन प्रान्तों छो अपने राज्य का एक भाग समसं 
शरोर उन पर हमारा शासन हो । भव्दाली का भतीजा पत्तं ही से 
हस्रे बास श्राया है रौर उसने राज्य पर अपन श्रधिकर का दावा 
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करते हुए श्ब्दाज्ञी ॐ गकाविले मे हमसे सष्ायतां की प्राथना कीषै | ` 
मेरा धिचार उसे ध्विध के पार पड़े राञ्य के हिस्से का गवनेर बना देने 
तथा उसकी रक्ता फे जिय छु सेना भेज देने का है। इस समय मेय 
दक्षिन को लौटना परमावश्यक है । मेरे उतराधिकारी देखेंगे कि यह 
मेरी बड़ी श्राशा फलित होगी । काबुल अर कन्धार मे नियमानुसार 
हम लोगं का शासन प्रारम्भ हो जायेगा ।" 


१३ 
हिन्दू-पद-पादशादी 

कः इगानपादुनि क्रिरंगनापर्यन्त शत्ुची उथे फर ] 

िशुपनि सेतुबन्धपर्यत र्णागण मू कफात) ॥ 

तीन खंडिच्या पुंडाची ती परन्यु सेना बडेर? | 

सिधुपञनी सेदुबन्धपयत समरम्‌ शंडवीली .॥ 
वरषा काल समीप होने के कारण! रघुनाथसाश्रो पत्र लिखमे ॐ पश्चात 
शीघ्री सेनाके साथ दक्षिण को लोट आया । यह बडे दुर्भाग्य कौ बात 
हुदै कि. उसे ठेसा करना पड़ा रीर नये जीते हुए सबं को, जहां सेना . 
भी कम रकल गई थी, सहसा सछोडना पड़ा । सब से भयानक बात तो 
यह्‌ थी कि पटानां का षड.यन्त्रकारी नेता नज्रीबखां, जो पकड किया 
शया थ। चौर जिसे ऋ्दाली के साथ मिल कर मरो को. धोखां 


देने के कारण सारे मरहट।-सरदारो ने मार डालना ही श्रेयस्कर सममा 
था, अभी वक जीवित था श्रौर उसका कोई उचित प्रबन्ध न हो सकता था। 


करान से जरर गोश्या तक शतु पले हुएथे। तिथ घे केकर रामेश्वर त 
 समरभूमि बन चुकी थी | विदेशियों क सेना में तीन द्वीपो षठो सेना सम्मिलित 
थी, पर हमने भध से लेकर रामेश्वर तक उन से युद्ध नारी रला श्रोर उनको षरा 
जित कर्दिया | 
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यः बड़ा ही मक्षार श्नौर धूव मनुष्य था । इसने मक्हरराव से कटो 
तना थावन्ंकीं ओर कश--चप मेरे पिता ई, सुमे अपने बुरे 
कर्मो पर बड़! पश्चाताप हो रदा है । कृपा करफे पिता ज्ञिस तरह श्रपने 
पुत्रको प्राण॒ रल्ताकरतादहै, चापर मी मेरो रक्ता कीजिए इत्यादि । मर- 
दरठा के दित केलिये प्रण न्योढार कप्ने बालो को धर्मपुत्र स्वीकार 
करने के जिथे मल्हरराव . सद्रैव उत्तु रहते थे । फलस्वरूप रन्धन 
नजोबखा कोर सेेसी बहषका जनेन को प्रस्तुत होते हुए 
भी रघुनाथयव को उपे छोड देना पड़ा । हम शोघ द्यी देखेगे फि अपनो 
प्रए-भिक्ता पाने वाह्ञे नंजीबलां ने किप प्रकार अपना जीवन ही अपने 
प्राणदाषा के बिरद्ध षडयन्त्र रचने मे व्यतीत किया । 
राजनैतिक दांव-पेर्चो के कारण मरध्ठे अव तक कई श्रो मे दिह्ली 
के बादशाह के नाम पर कायेकररहै थे। एसा करने से उन्है रुकावट 
कम तथा लाम अधिक होता था। उनको यदह स्थिति शप्रज्ञोकीडसी 
रिथति के समान थो. जिसे वे मरहटों की अवनत दशा ॐ पूते सन्‌ 
१८१८ ई० मे धारण क्ियि हए थे ! जिस राजैतिक नोति से १८५० 
३० तकः अंगरेख केवल बादशाह के एजेश्ट होने का बदाना करते चज 
माये --यद्यपि बास्तवमें. वे दी बद्शण्ड ये, उसी नीति ने मर्गो 
कोभोशीघतान करने पर विवश किमा क्वोँकिरेसा क्लेसेन 
केबरज्ञ युतलमन ह्यो बल्कि यंगरेज, फरंसीपी, पठान श्रौर हिन्दू राजे 
सब उनके शत्रु बन जते। इसका कारण यह था कि इनमे से सबकी 
ष्टि मुग्रल-रस्िह्ासन अर उसके उत्तराधिकारको तरफ लगरदीथी 
मौर हर एक यदौ चाहता था कि मुगल-स्राद्‌ तब तक मृत्यु-शय्या 
पर पडा रहे, जवं वङ़ राञ्य ॐ छ्रन्य दविदार भिट न जांय श्वौर बह 
सानी से उघके हाथ पड़ जाये । 
परन्तु उत्तर भारत तथा स्वयं बालाजो ह्यास द्क्छखिन मे प्रप्त 
खलता ने मरहटों को इतना शदिशाल्ली बना दिया किं बालाजी श्रौर 
सद्ःशिब भाऊ से तेकर साधारण पुरुष वक, सब के मन में यह बात 


| ६= 


यैठ गई कि श्व इस कायै को सम्पू कर देना चा्टिये ! मरही की 
बड़ी परिषदो मे इन श्रायोजनाश्मौँ पर धिचार हयेने लगा । अव रन्ह 
अयनी शक्ति पर विश्रासं हो गया था श्रौरवे समकनेलगग्ये थे 
कि अब भारतवष का सुसलमानी राव्य उन्हनि समाप कर दिया है। 
वे अपने श्राप को एशिया की एक महान शि खममते थे शरोर अब 
पूना भारतवषै शरा ही नही ्सयुल समस्व पशिया का राजनेतिक केन्द्र 
बन गया था । मुगल-राज्य चूर २ होकर अव उन पैरों पर लोटता था। 
रतः मरही ने उन उन परारी रुकाब्टा को, जो उन के दिज्नी-्र बनने 
भ बाधक थी, नष्ट करने का रद्‌ निश्चय कर कतिया । सदाशिव राश्रो 
भाऊ ने अन्य मरहठा.सेनापतियों की _श्पेन्ञा इस महत्वपूरौ कायै 
को विशेष गौरव कीट्ष्टि सेदेखा श्रौर इसे पूणे करनेया इसी के 
ज्लिये लङते २ प्राण त्वागदेने का एद्‌ संकल्प कर लिया । उन लोगों 
ने युसलमान-राञ्य को नष्ट-भ्ष्ट कर डाला । हिन्दु ने षिलेताश्रों पर 
विज्य प्राप्न की च्रौर माके नेचप्वसे प्रभावित हो, उनलोगों 
ने इस चतुरता से शद्योगकरनेकी ठान नी कि च्रग्ले षु ही वर्षो 
म सारे भारत को स्वत॑त्र करा लेगे चौर खुल्लम-सुल्ला उसे डिन्दू- 
शासन मे लायेगे । | 
इस बिचार से तीन बडे युद्धो कौ आयोजना की गह । पञ्ञाव श्यौर 
सुल्तान मँ जाकर नये जीते हए सूबों भे शान्ति-स्थापन तथा नियमित 
शासन-प्रणाली चलाने का भार दनत्ताजी शिन्दे छो सौपा गया 
श्रीर उसे आक्षा दी ग कि वहां से लौटकर वह काशी श्रौर प्राग 
को प्रवे, जहां रघुनाथा दृसरी सेना लेकर उससे भिजेगा । वहां से 
ये दोना खंयक्त सेना बङ्गाल की श्नोर रवाना हां चौर समुद्र पर्यन्त सारे 
देश को मुसलमानों से स्वतन्त्र करा तथा १७५७ मे प्लासी की लडाई 
के विजेता गरे को भी, जो बङ्गाल के मालिक बनने के. इच्छुक 
है, बदा से षिल्छल हटा दे । दत्ताजी, जनको जी श्रीर रघुनाथ 
राशन को उत्तर मारत को, सिन्ध श्रौर युल्तान से ज्ञेकर समुद. .तक 
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स्वाधीन करने फी राज्ञा देने क साथ दी बालाजी ने तपने पुत्र विशस 
राश्रो भा को साथ ज्ञेकर सारे दक्षिण की विजय का भार . सवयं अपने 
हाथंमेज्ते लिया। 


तदज्ुसार शषपनी सेनाश्चों के साथ दत्ताजी ने उत्तर की चर प्रस्थान 
छिया | बालाजी श्रीर भार ने सबसे पहले निजाम का दक्षिणसे 
प्रस्तर भ्िटाने का काका हाथ में लिया) उन्हे ए बड़ी सेना श्रौर 
तोपखाने के साथ, निजाम पर आक्रमण किया । एक बडे घमासान युद्ध 
के बाद सन्‌ १५१५० ई० मे उदूगिर के स्थान पर्‌ बडी सफलतापूर्वक 
विजय प्राप्र की । मु सलमानी सेना नष कर दी गदं । निन्ञाम इतना डर 
गया कि रसने शादी मुहर भा के हार्थो में दे दी शरीर अत्यन्त नग्रता- 
पैक किमी भी शतै पर सुलद करने कौ प्राथेना की । उनम सन्धि हो 
गई जिसके अनुसार नागर, बरहानपुरः, सल्तहर, मलहर, अशीरगद्‌ 
श्मौर दौलताबाद ॐ किलो श्रौर साथ दी नान्देडः पुलम्बरी, भम्बद्‌ 
शरीर बीजापुर के जिल पर उनका धिकार हो गया । भाऊराश्नो भी 
इस सुलहनामि से सन्तुष्ट हा गथा । निज्ञाम की अन कोदे शक्ति न रदी। 
उत्तरी भारत को छोड़ सारा रक्तिण, इस साल के बीतने से पटले दी, 
सु सक्ञिम-शासन से युक्त हो गया । अन्त मे नागर अर बीजापुर पर 
मरदटी ध्वजा फहराने लगी । यहां के राजा ल्लोग छोटे विद्रोदी रिबासी 
के तोराना लेने . न्रौर बँ पर “"हिन्दू-विप्लववादिरयो” का अण्डा 
खुल्लमखुज्ञा गाडने पर धृणायुक् हंसी दसा करते थे । 


, इस बडी राजौत्तिक सथा सैनिक विजय के पश्चात्‌, उदूगिर 
विलेवाश्नौ की इच्छा दैदरश्यली पर चदा करके उसका नाश करने को 
हई, क्योकि सने जसूर को घेरा हृ था चर्‌ चता था कि वह 
के हिन्दू-राऽ्य को उलटकर स्वयं बादशाह बन बैठे । वदँ के टिन्द्‌-राजा 
शरीर यसे मन्त्री ने मर के पास एक अदी करुणापूणे प्राथना लिख 
सजी कि श्नाप ज्ञोग श्राकर इस साहसी सुसलमान की आकांला 
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श्रसफल करके हमारी रक्ता करे । सदाशिवराश्नो भाऊने, जोरसे हौ 
समय की परतीक्धामे था श्नौर चाहता था किं हैदरश्मलो को पराप्त करके 
खारे दश्सिण को मुक्त कराये, पौरन दी हैदर्ली पर चदाह करने 
के विचार से रवाना होने का निश्चय कर क्लिया, पर उसी समय पेशवा 
के यहोँ उन्तर से बी घुरी खबर आह । भाऊ लिखता है, कि सफकता 
का प्याला, जिसे मै उुंह मे लगनेदी बाज्ञा था, मेरे हाथ से छीन. 
किया गया । 


जो मरहढा फौज दन्ताजी की अध्यत्तता मे उक्तर की नोर गहे थी, 
वह १७५ ६० के शन्त में दिज्ञौ पहुंची जो से पेशवा की आज्ञातुसार 
नदीन विजित लादौर श्नौर सुल्तान क सूं का भबन्ध करने के क्लिए 
वह्‌ श्रागे बदा । साबाजी शिन्दे चौर त्िम्बक बापूजी "धे अटक तक 
का प्रबन्ध करने के लिये नियत करने के बाद्‌ उसने लाषैर, सरहिन्द 
तथा न्थ प्रसिद्ध स्थानों में सेनाएं रक्खीं । चनव पञ्ञाब का काम सम्पू 
हो जाने के कारण वह वहो से चला आया श्रीर्‌ अपने सुपुदे कयि 
गए दृसरे काम के लिये , ङ्खा पार करके पटना पहू"चा, जौँ उसने 
अग्रां क साथ दिसाब चुकाने के पञ्चात्‌ हिन्दू-राञ्य को समुद्र तट तक 
फैलाना था । 
,  स्िधिया हमरो पराजित नजीयखां, जिसने दन्ताजी को बङ्गाल की 
लाई मे सदायता देने तथा विश्वासपूवैक सेवा करने छी भटी 
परतिज्ञा फी थो, धीरे धीरे अपनी श्वित ओर प्रभावं को बदा रहा था। 
इस पर कोधित होकर पेशवा ने दक्चाजी को क्िखा, “तुम कहते हो 
कि अगर हम नजोबखां को “वर्श वनाद तो वह हमे तीस लाख 
रुपया देगा, किन्तु मे राज्ञा देता हँ कि उसका एक पैसा भीन दूना । 
मजीबखां आधा अब्दाली है, उसका विश्वास न करो श्रौर एक नीच 
खहरीले सांप को न पालो!” पर दन्ताजी ने पेशवा को इस भाज्ञा की 
अबदेलना करके बढ़ी मारी भूल की । वद रसकी छरी मक्षारी पर . पेखा 
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विमोहित हो गया कि उसने नजीवखां को, गङ्गा पार करने के लिये 
नावां का पुल बनाने की प्रतिज्ञा पर पूणं विश्वास कर लिया । बंगाल 
पर हमला करने मे एक श्योर मरहठो को देर होती गष, दृसरी श्रोर 
नजीबखां को उनके विरुद्ध मुसलमानों . का गुट तैयार करने कौ विशोष 
सबिधा पिलतं गई । इस काये मे उसे इतनी सफलता प्रप्र हुई कि उसने 
दिल्ली के बादशाह की हस्तात्तरयुक्त एक चिद श्नब्दाली के पास भेन 
दी जिस उससे एक बार फिर भारत पर श्राक्रमणं करने की प्राथैना ` 
की गहै । इस उत्साह भरी श्ना ते घमै-हटी पठानों को धस श्रौर 
अल्लाह के नाम पर जगा दिया । क्या अन्दाली हिन्दुस्तान को विधर्मर्यो 
श्रीर मूतिं-पूजकको के पंजे से छुडा कर युसलमानी बादशाहव को 
बचा कर धमं फा रक्तक नदीं हो जायगा १ उधर अब्दाल्ली भी अपने 
लड़के की हार से ल्जितं हु पड़ा था, क्योकि मरो ने हिन्दुस्तान 
काताज उसकरे्टाथसे कीन लिया था। उन्होने उसे युल्वान श्रौर 
पञ्जाब से निकाल दहीनदी दिया थावे तो काबुल श्रौर कन्भार पर 
मो “"हिन्दस्तान के राज्य का भाग होने" कादात्राकरनेलगेथे। शरोर 
इसका बदला वह कु भी नदे सका था। शब -वह फिर भारत षर 
आक्रमण करते, इस रास्य को श्रधिकत करने तथां मरह की दिन्द्‌- 
पद-पादशाष्टी स्थापित करते की मगत्वाकां्ता को, जो सामान्यतः 
सम्पूणे हो चुकी थी, नाश करने को उद्यत हो गया । उसने इस गुट का 
नेता नने का वचन दे दिया श्रीर्‌ एक बड़ी सेना के साथ सिन्ध पार 
करे लाहौर ले लिया । 
श्रज्दा्ली के हमले का समाचार अयो ही दिल्ली पहुंचा, नजीबसां 
ने नकाय उतार दी शोर खुल मखुज्ञा ््दाली का अजुयायी बन गया} . 
श्व दन्ताज को पेशवा की श्चाज्ञा कौ अवहेलना करने की श्रपनी भूल ` 
मालूम हृदं रीर उसने यष्ट सम लिया कि नजीव शरीर शजा ने पूरी ¦ 
-दरह धोखा देकर उसे दुश्मनों के वीच बेवरह्‌ फंसा दिया है । शजा एक 
तरफ़ था चौर दूसरी रोर नजीब, रदे तथा पठान थे । पीटे से 
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ब्दालो बी भारी सेनाम के साथबदा अआ रहा था। अटक श्मौर 
लाहोर भें पड़ हुदै मरहटों की होटी २ सेनानां को इस युधिशाल प्रज 
के सुकाथलते म परास्ह होना पड़ा । मरहटां के अतिरि हिन्दुश्ये की दूसरी 
` एकमात्र शक्ति, जिसमे चड़ वीरता से सन्तर-भारत मे मुसलमानों का 
सामना किया, उन सिर्खाोकीथीजो श्रमी २धिकरितदहो रहैये) इन 
बहादुर शुरवीयें ने शकितिभर रन्हुः रोकने तथा उनको नष्ट करमे का. रयन्‌ 
फिया । पर श्रभी तक्र ये लोग सुसगडित नदीं थे, रतः वे श्रपने सुवे 
को भी स्वतन्त्र न करा सके । वद समथ अभी आने बाला था। माम॑ 
भ उसका फिक्षी ने विशेषरूप से सुकराव्ला न शिया । दसं प्रकार वहं 
श्रविरुद्ध गति से शीघ्र ही अपनी सेना स्टित सरहिन्द पंच श्चाया । 
राजपूताने वथा अन्य स्थानों के बहुत से राजे गौर राजष्ुमार शअ्ब्दाली 
से सहानुभूति रखते थे---उसी चन्दाली के साथ जिसने कि हिन्दु के 
पवित्र स्थान मथुण का नाशकियाथाश्रौरजो हिन्दुभांका कटर वैरी 
था । केषल एक त्ताजी कौ सेना थी जो अब्दाली के “दिज्ञीसम्राट्‌! 
बनने के भागे मै बाधक थी । दत्ताजी ने होल्कर को शीघ्र सहायता के 
लिये आने को लिखा, पर नजीब फे उस धमैपिता, सेनापति होल्कर 
ने,श्पने को छोटे २ सरदारों के . साथ लष्ने मे उयस्त रखना दही 
खचित सममा 1 इस प्रकार अपार शघ्रु-सेना मे पफ॑सी हई मरहढा फौज 
को पनी जान बचाने का केवल एक मार्ग था कि वह दिल्ली छोड़ कर 
इट जाय । प्रत्येक अनुभवी श्यौर शूरवीर परुष ते दन्ताजी पर जोर दिया 
कि होल्कर के श्राने तक यक्षं से हट चज्िये । उसके वीर भलीजे जनो 
जी रारो ने भी यही ्ाथेना की, पर दन्ताजी ने किसी की एक न मानी | 
अन वह श्रनुभव करने लगा कि मेरे मोज्ञेपन के कारण दी इस सेना की 
यह दुगेति हद तो षद चिन्ता-सागर में इब गया । उसने हिन्दु के 
कटर बुश्मन ननीष की जान बचा थी श्चौर उस पर विश्वास किया 
था । पर अव उसने दद्‌ निश्चय कर किया कि अब इस श्नोर अधिकः 
भीरूता न दिखायेगा । इसलिये जो भी चससे पी हटने को कष्टता, वड ` 
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छसे केवल एक ही उत्तर देता था कि-““जो चाद हट जाय । सं किसी 
को विवश नदीं करता, पर मँ श्र+नी जगह से नदीं हिल्ल सकता । हट 
कर मै नाना साहब श्रौर भाऊ को कीन-सा ह दिखलगाऊंगा ? मै लढाई 
मे अब्दाली का सामना कं गा ओर यदि ईश्वर की इच्छा हैते यातो 
चसे भिरा दूंगा, या लडते हुए श्रपने प्राण दे दगा 


दरस यच मे, गाजीडदीन को पता लग रया कि बादशाह पठर्नो 
के षड्यन्त्र मे शामिज्ञ दै श्रौर इस प्रकार सुरे मार कर मेरा पद्‌ छीनना 
चादता दै । अतएव उसको प्रथ करके मार डाज्ञा शोर दुरे मुष्य को 
गदी पर बिठा कर मरष्टठो सेना से जा भिल्ला । 


दत्ताजौ ने अपरो भ्रतिज्ञानुसार दी छुरुतेतर मे अब्दाली का सामना 
करिया । उको व्यक्तिगत वीरका के कार्ण मरहठे सिषा इतने उन्तजिव 
हो ष्ठे कि अब्दाली को पिवश होकर पौञ्च दटना पडा च्रीर उसे 
विश्वास हौ गया कि बह अकेला सिंधिया का सामना करने मे असमथ 
है । अतशय उसने यमुना एर करने का उद्योग किया, जिसमें सफलता 
प्राप्त करते फै परचात्‌ शक्रत।लं षर नजौबखां कौसना से जा भिला। 
जा भीं चमदखां, बङ्गश शरीर कुतबशाह फ साथ उनसे बहां जा मिला 
मुसलमानां का गुट इस बार इतना दृद हो गया जिवना इससे पहले 
कभ नदा इना था । अव यदह ९ दिखा देने लगा किं देष ज्वार का 
रोकना अभजे दत्ताजी के किये असम्भव है । इसलिये उसके सलाहकार 
मे एक बार 'फिर पाड हने कं लिये कदा । प९ उखबीरने पलेदीकी 
शषरहं दद्‌ ऽन्तर दिया `` जा चाहं चते जाय; दन्ताजा अवश्य क्चरिय-धम 
का पालेन करेगा" । इस चीर सेनापति के युख स निकले हए ये शब्द्‌ 
निरथेक न गये, भ्रल्युत्‌ ईनक्ा बड़ा प्रभाव पडा ओर किस ते उसका 
साथ न छंडा । १० जनवरी सन १७६० ई० को मरहरठी सेना यञुना के 
घाट कै किये रवाना हु, ताकि वह श्ब्दाली को, जो यमुना पार करने 
ॐ उद्योग भ था, पौ हटाये 1 लडाई प्रारम्म हृद श्रर करमशः बायाजीः 
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मालोजी तथा श्चन्याग्र मर्ठे-सेनापति वीरता के साथ श्पार शत्रु सेना 
का सामना करते हुए शहीद हो गये । .दुष्मन म्नि गये शरीर एक दुसरे 
का साथ देने ज्ञगे। संयोगवश मरहम की ध्वजा रुदैला शरीर परान 
सेना के बीच में धिर गई, जिसे बचाने क लिये मरहठे अगे बहे शरीर 
घमासान युद्ध होने लगा । दन्ताजी श्रौर जनको जी कण्डे को खतरे में 
देखकर रपे से बादर हो गये । दोनों ही टूट पडे ओर लगे शूरवीरता 
दिखाने । एकाएक बहादुर जनकोजी को गोली लगी अर चद्‌ धाय 
होकर घोडे से गिर पड़ा । दत्ताजी ने इसे देखा, पर किसी रक्तित जगह 
पर जाकर लड़ते के बजाय सीघे आगे बढा । जो शत्रु सामने आ्राया माय 
गया, श्चौर श्रपने अनुयायियों के साथ दत्ताजी श्रारो बदृत। ही गया, 
शरीर शत्रु सेना मे उलम्‌ गया ! आखिर होनी होकर रदी । द॑त्ताजी 
को भी एक गोली लगी, जिससे घायल होकर बह प्रथ्वी पर गिर पड़ । 


नजीवखां के धरमैशुरू छरीर पठान षड यन्त्र के एक इत्साह काये- 
कत्त छरतुबशाह ने मरहटा-सेनापति को गिरते देखा शरीर बहा जाकर 
इस प्रकार व्यङ्गपूणं शब्दां मे पूछ “पटेल, क्या हम लोगोंसे फिर 
लडोगे ?” मरते हुये जेनरल ने निर्भीक ऽन्तर दिया, "ष्टो, अगर बचा 
तो मै फिर लङ्‌ गा 1” इन शब्द का उस वीर के मुख से निकलना था 
कि उ नोच श्र कायर्‌ का क्रोध मड्क उठा । उसने घायल योद्धा को 
पैर की ठोकर मारी रौर तल्लवार खींच कर बडे गर्वं के साथ विजयरूप 
मे उसका सिर काट कर क्ते गया। 


इष्ठ प्रकार दत्ताजो का अन्त हुश्मा । संसार-भर म श्राज तक इख 
भरहठा बीर की वरह किसी भी सिपाही ने ठेसी सश्ाई, श्मानदारी के 
साथ अपनी. राष्रीय पताका को न बचाया होगा श्नौरन दही उसकी रका 
भँ देसी वीरता-पूेक अपना बलिदान दिया दोगा । इस बीर की मृत्य श्रौर 
मरते हए इस योद्धा के प्रति किये रये कायरतापूरौ अपमान का समाचार. 
माष मं पहु चा । पत्येक व्यक्ति कै हृद्य मेँ प्रति्िसा की अनि धधक 
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उठी ओरौ पारे मनुष्यो ने एर स्वप्से बदला तेने को श्रावाज्न उटायी । 


वालाजी च्रौर भाने अभो उसी सपाह उदटूगिर के स्थान पर 
शानदार षिजश्र गप्रकोथोश्रौर चाह्मेथे र ?दस््रल्लो को कुचल कर 
दक्रिखन स्वतन्त्र करने का काम सम्पूण कर दं । ठीक उसी समय दत्ताजी 
की पराजय श्रौर उनका सष्यु-समावा८ उनको मिला। उन लोगोने 
समोचित कायैकण्नेकी तैयारी मे एक कण भी देर नश की । यद्यपि 
उसी सपाह उन्दनि दक्निण मै एक बड़ा युद्धक्रियरा था.तोमीणएक दिन 
भीित्रापनलेफः, अपने सेनापतिर्यो च्नौर मन्त्रय को पटदर मेँ इक्र 
होने की श्राज्ञा दी ज्नौर इस गम्भीर प्रश्न पर भली-्मोति विचार करके 
अरब्दाली का सामना करने श्रौर उसके मालवा पद्व ने से पष्ते दी उससे 
खडने के लिये एक शक्तिशाली सेना भेजने का निश्चय किया ) महाराष्रू- 
नबगुवक सेना मे भरती दो गये 1 शमशेर बहादुर. षिद्रूल शिवदेव, 
भानाजी वरैरडे, छन्ताजो मनकेश्वर, मने, निम्बालकर तथा बहुत से 
श्मन्याय पृराने योद्धा श्नीर सेनापतियो ने फिर श्रपनी-खपनंः बागडोर 
सम्भाली. उदु गिर-विज्ञेता भाऊ सेनापत्ति बनाया गयां छौर बालाजी के 
ज्येष्ठ पुत्र नययुवक राजक्षुमार विश्वासराव भी माऊ के साथ गये । यह 
राजकुमार अभी उद्गिर मे ख्याति पा चुका था श्रीर श्रपमी जाति का 
श्राशा-प्रदीप था । चस समय का विख्यात इत्राहौमखां गार्दी, तोप- 
खाने का अध्यत्ञ बनाया गया । दामाजी गायकवाङ्‌ श्मौर सन्तोनी षाव 
तथा चन्यान्य सेनापत्ति क्रमशः श्राय भिलते गये । कर उत्तर भारतीयः 
राजपूत राजा््रों के यहां भो दूतत श्रौर पत्र भेजे गये कि वे हिन्दुत्व के 
निरोधी तथा मथुरा, गोल नष्ट करने वा्ञे विधर्मियों के साथ युद्धम 
उनकी सहायता करे । बिन्ध्या्रौ श्मौर नर्दा नदियों को पार करे 
मरहठा सेना चम्बल तक जा पहुंची । मरदटे को इस विशाल सेना श्रौर 
शक्ति को देखकर समस्त उत्तर भारत भयभीत श्रौर स्तम्भित दो गया । 
शु भाव रखने बाले सव राव, राने नवाब ओर खां-साहवान इद्‌ 
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गये; किसी को मरहठं की शरोर उ गली उठने का भी साहस न हुमा । 
शीघ्र ही जनकोजी शिन्धे मी अपनी सेन। के साथ माञ से भा मिला। 
सारी मशरा्ू-सेना ने उस नौजवान श्रीर सुन्दर शूरवीर राजकुमार का 
अडे उतसाह श्र प्रेम से स्वागत ञ्िया श्रौर "बदानः के युद्धं मे बीरगति 
भ्रात उड़ चचा दत्ताजी की पुख्यस्मृति की प्रतिष्ठा उसी फे प्रति प्रदर्शित 
की । भाऊ ने उत शुरवीर राजकुमार के ऽपलन्त में, जिसने केवल 
१७-१८ वषे को अवस्था हो कटै लडादयो से विजय प्राप्तकी थी, 
छलौर पनी सेना तथा धर्र-स्ताके लिपे क्रिवनी दी भयान चोरे खाई 
थो, एक ठृ समा की, श्रौर उलको सरवै्तधारण के सामने बहुत से 
बहमूल्य उपार तथा वस्त्रादि भेंट किये । जिख समय वीर धिश्रासरराच्रो, 
जो बालाजी की रुपर्थिति मेँ मशराष्टर जाति का श्चपिभरिय नेता था, 
जनशोजो से मिलने के लिये आगे बदा, सथ उस विशाल जातीय सभा 
में उवर्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय तरंगित हो गया । ये दोनो दी नव- 
युबक एक से एक सुन्दर, बहादुर श्रौर श्रपनी जाति वालो ॐ श्रादशं चर 
श्रभिलाषा को पूणं करने वाले तथा दन्दु-जाति की उठती हुई शा की 
सजीव सूतिं थे । 

नजीबेलां को धमेपुत्र बनाने श्रौर दत्ताजी को सदायता फे ज्ञियेः 
आने म असावधानी करके भयंकर भूल करने बाले मल्दरराव शोस्फर भी 
अपने क्रिये का फल मुगतकर यानी दत्ताजी कौ पराजय के पश्चात स्वयं 
अन्दालो से पराजित होकर माङ से श्ना भिज्ञे। अव भाऊ. फी इच्छा 
यमुना पार करफे अब्दालो को नदी-तट पर पं बने से पहले ददी हराने 
की इड । उसने गोषिन्दपन्त बुम्देला को आज्ञा दी फि तुम सु्रवसर 
पाते हो अन्दाली कौ फौज के पिछले भाग पर आक्रमण करो मर उप्तकी 
रसद्‌ पहं चनी बन्द कर दो ! पर नदी में वाद्‌ आई हर थो रौर इतनी 
शु सेना इसके दु्री शरोर पदी थी, इकषकिये उसका पार करना अत्यन्त 
दुष्कर था; इसक्तिये भाऊ ने दिल्ली जाकर उसे श्रन्दन्लो के पसे 
छडाने का निश्चय किया । उत्तर भारत ॐ समस्त , राजाच मे केवल 
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जाट ही मरह की सहायता के लिये श्राये । भाऊने स्वर्यं श्रागे बद्‌ 
कर बड़ प्रतिष्ठा के साथ इनका स्वागत किया श्रौर दोनों ने पथित्र 
यञुना-सल स्पशं करके श्रन्व तक शत्रु से युद्ध करने की शपथ खाई } 


छन सव की शख दिज्लो की जोर फिरीं । षिन्दू शरीर सुसलमान 
दोनों ही एेति्सिक राजधानी दिल्ली को अधीन करके का महत्व अनुभव 
करने लगे ! भाऊ ने-सिम्धिया, होल्कर्‌ च्रौर वलवन्तराव मेद्ेर्डाले की 
सेनाश्नों को दिज्ञो पर्‌ श्चाक्रमण करने के किए भेजा) पठ्नोँ ते, जो 
इस पर अधिकार जमाये कैठे थे, बड़े उत्साह के साथ सामना फिया, पर्‌ 
सरल के साथ देर्‌ तक लड़ने मे श्रसमथे होने के कारण उर.नि चरन्त 
म शहर रट के हाथ सु द कर दिया । शदटर विजय करके भरदटा- 
सेनानेश्िजे पर श्याक्रमण॒ किया । मुसलमानों ने ज्जि कौ रक्ञाके 
लि बड़ो शरीरत दिखनल्ञाई, पर मरो के सामने एक भौ न चली शरीर 
घनकी भयङ्कर राल्शात्री तोषो ने संसलधानों के किले पर उनका 
अधिकार रखना श्रसम्भष्र कर दिया । मुसलमानो सेना वे हार मान ज्ञी] 
राजधानी श्रौर फिला हाथ श्रा जाने का समाचार सुनकर, टिन्द्‌-आन्दो- 
लन्न फै पक्लपाती सभी मनुष्यो ने बड़ खुशी मनाई । | 


मरहटी-सेना ने बड़ी धूभधाम से दिज्ञी मे प्रवेश किया श्रौर भाऊ 
ने मरद्टी-भ्वजा पाण्डवो कौ राजधानी म गाड दी । प्रथ्वीराज के बादः 
हिन्दू या हरिभक्त सेना के लिए यह पहला ही अवसर था जब वह्‌ 
एक स्वतन्त्र मण्ड कै तले इस उतसव फे साथ दिल्ली मे परविष्टं हु । 
आखिरकार पठानं, रुहेरजो, युगले, तर्को, शेख शरौर सैयदोँ के अथाह 
प्रयज्ञे करने पर भी मुसलमानी हलालो कख्डा दिम्दुस्तान की राजधानी .. 
पर स्थिर न रह सका ओर उसके स्थान पर दिन्दु-पद-पादशादही क 
ण्डा लहराने लगा । शक्तिशाली सुसलिम फौज कै साथ यमुना कै 
दुसरे अिनारे पर पङ हृश्रा अन्दा्ती शु मी न कर सका । 

सदाशिवराव शअलुभष करने लगा कि चाषे एक ही दिनि के किये. 


| श्र | 


क्यो न हो, दिन्दू-पद-अदशादी का स्वप्र मेरी राखो के सामने पृण हो 
ही गया ¦ यदि कोई जाति ्रगनो बीरता सेक दिनिफेल्ियेि भीरेसी 
परिष्थिति उत्पन्न कर सके, तो बड दिन सचप्रुच उसकी नसो मे जीवन 
का रक्त प्रवादरित होने का अत्नत प्रमाणदहै । ठेसा भाग्यशाली दिन, 
श्रपनो श्रल्पश्राथु मै भी, अपनी विकसित शोभामे शताब्दियों की 
सफन्ञता ग्रा, सत्कर्मौ, प्रसत्त ओर आपतिश्रों तथा कठिनाय को 
लों के सामनेलादेता है| एक उपो दिन ने भनो-माँति साथित कर 
दिया कि सतं सौ वैके मुसत्तप्रानों के अन्याय हिन्दु की चात्मा 
या उनङ़े कि युत्रा्रश्था प्राप्त कएने के विचार को छुचलन सके। 
इन्दनि केवल अपने श्ापको उन बराबर ही साबित नहीं किया, प्रत्युत 
उन पर विजय भी प्राप्त की | ' 


भाऊ यदि चाहता तो व्रिश्वासराव को सारे भारतवषे का महा- 
राजाधिराज वना देता शीर इस प्रकार उसने दिन्द्‌-पद-पादशादी ऋ 
आरम्भ कर दिया द्योता ' लेकिन इस बात मे शीघ्रता न करके उसने 
राजनैतिक बुद्धिमत्ता का पर्याप परिचय दिया । उसने सोचा कि मरहटों 
के डर से हिचकने बते मुमलमान ही नदीं, बल्कि ठेसा करने से उन्तर- 
भारत के सारे दिन्द्‌-राजे मी शतु. बन जायंगे; तो भी उसने सब लोगो 
की प्रीक्ता करने चनौर इस अद्धितीय शुभ श्रवसर का दुष्न श्रौर दोष्द 
दोनों पर समयोचित प्रभाव ड'लने का निश्चय कर लिया । इसलिये इस 
महाम्‌ कायें के इपलन्त म उसकी आज्ञा से एक शादी दरवार किया गया 
जिसमे विश्वासराव ने सभापति का आसन ग्रहण किया । उससे महाराष्ट 
के प्रत्येक माग क प्रतिनिधि उपर्थित ये । इतना ही नदी, बल्कि शुर- 
बीरता, वैभव, राजनोति, छु शता रौर विदत्ता सव वहां सुशोभित थीं । 
दरबार श्रारम्म हूर । अश्वारो सेना श्रौर तोपखाने, स्स्नों घोडे 
चर हाथी तथा करै हज्ञार सिपाही चौर योद्धा जो हिन्दू-मण्डे को उत्तर 
म गोदावरी से सिन्ध तक श्रौर दक्तिणमे समुद्र-तट तक ज्तेगयेये, 
सहस्र नरसिर्गोः तुरष्ियो, वन्दूकों शरीर प्रौजी ढोलों के साथ विजय छी 
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सलामी देने को टट पड़े । तव सेनापति के पील सेनापति, राजनीतिश्ञ, 
सरदार, गवनेर श्र वाइसराय नच्रतापूरवेक श्चागे बहे भौर श्चपने प्रिव 
राजछुमार का हार्दिक श्रभिनन्द्न किया, ठक उसी भकार रौसाङि 
अपनी जाति का समापतिर्व प्रहरण करने वाले बादशाद किया करते है, 
तथा उसश्छा विजेता के रूप मे चादर किया । उस अदूभुत दृश्य के देखने 
वालों ने उसका अथै समर्‌ लिया । इसमे माग ज्ञेन बालि प्रत्येक मनुष्य 
ने अनुमान किया कि यह उस बहे राञ्य-तिक्तक दरबार का पूवे प्रयोग 
( रिहसंन ) है, जिसमे, अगर ईश्वर ने चाह्य तो इस नवथुवक राज- 
कमार फो सारे भारतवषे के महाराजांधराज्-पद से विभूषित 
किया जायगा । 


१४ 
पानीपत 


मुसलमान भी दिली फी इस महान्‌ का्य॑बादी का अर्थं सममने 
से वदित न रहे । यह्‌ समाचार श्रभ्नि की तरह चारों रोर फैल गया कि 
मरो ने अपने राजघछुमार को समस्त भारतवषे का महाराजाधिराज 
अभिषिक्त किया है । नजीवखां ओर दुसरे मुसक्लमान-नेताशों ने इन ` 
कार्यौ की शरोर इशारा करके अपने डर को न्यायोचित सिद्ध किया भौर 
मुसलमानों को इस गम्भीर स्थिति का बोध कराने का उद्योग किया । 
उन्होने जोरदार शब्दों मे घोषणा को फि हिन्दु-पद-पादशादही हौ नदी, 
“भ्राह्मण-पद-पाद्‌ -।ही भी स्थापित हो गई दै, इसलिए प्रत्येक मुसल- 
मान, जो श्रपने नबी का सच्ला भक्तै काक्रियो की सेनासे लडने के 
जिए रणकतेत्र भे इतर श्राये । | 

परन्तु नजीवखां ओर अन्यान्य मोल्वियों की तरङ्गभरी, जोशमें 
लाने वाली, इसलाम के नाम पर की गहै वक्ृताश्रां की पेक्ञा, शुजा 
श्मौर दुसरे सु खलमानां के स्वाथ-भाव का पकड़ा अधिक भारी रहा । 
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रुदते ससे कटर हर्धर्भियों कौ ओं मी खुलने लगीं । श्ब्दाली 
होते हए भी जो सफल्लता मरो ने प्राप्त की थी, पससे प्रभावित हो, 
लोगों को विश्वास हो गया कि अन्द्राली मरठो को रोकने से असमथ 
हट । शुजा ने भाऊ को पत्र लिखा कि अ्दाली से मिल जाने पर वस्तुतः 
मैने भूल छी थी जिका स्मरण करके सुमे बड़ा दुख दो रहाहै। 
भाऊ ने मी उसे भिला लेते मेँ दी बुद्धिमत्ता समी श्रौर अपने राजदूत 
द्वारा यह कला सेजा कि मरे मुगरल-साञ्य को उलटना नदीं चाहते । 
च्मगर शुजा च्रब्दालीकासाथषछोड़ दे तोदहम उमरी को प्रसन्नतापूरवैक 
शाहश्मालम का, जिसे कि वे शाहन्शाह मानते ष, बङीर बना देगे। 
रुदेलो ने मी ्रागा-पीच्म सोचने ओर श्ब्दालली का साथ छोड़ने की 
बातचीत आरम्भ कर दी । यह देखकर कि फिस प्रकार सारी परिस्थिति 
इसके प्रतिकूल बन रही है, अब्दाली ने भी मरदठो के साथ सन्धिकी 
बातचीत करने का निश्वय किया अर राजदूत को श्तौ पर विचार करने 
करते के लिए येज दिया ¦ लेकिन उसकी श्तौ के मुतालिक पञ्चा 
छोडने के ज्ञिए भार तैयार न था, साथदही वह्‌ बसो फे धोखे में 
पड़ फर इस सुभश्रसर को, जिससे चह बहुत छ प्राप्त कर सकता था, , 
हाथ सेन जने देना चाहता था.इसलिये ऊपरी चिन्त से सुल ओ बात- 
` चीत कुछ अंशो म जारी होवे हुए भी उसने छन्त की शरोर बद्‌ कर 
अब्दाली को ुनपुर मे एक बडे महत्वपूणौ स्थानं रे, हटा देने का 
विचार किया } एक षड़ी सेना, जिसका सेनापति समदखां था, इस 
श्थान की र्ञा कर रही थीं । छृतुबशाष् भी वहीं था) ज्यों दही उन्दर 
मालपर हुमा किं मरे श्राक्रमण करना चाहते है. वे ख तैयारी करने 
लगे ! अन्दाली ने भी समदखां च्रौर फुतुवशाहं को यमुना फ दूसरे 
पार से ज्ञामेजीकिजैसेभी होकरिलेकी रक्ता करो, शरीर रन 
यह्‌ ध भी दिलाया कि मेने सहायत्ता के ज्लिए श्नौर सेना मी रवाना 
करदीहै। - - 
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दिल्ली छोड़ने पर भा को उचित जान पड कि अपना कोष पृशँ 
कर ले । उसे चाशा थी कि गोषिन्दपन्त बुन्देला, भ्व्वाली कौ रसद 
पहुचनी चन्द्‌ कर देगा ओर उसफे पिछले भागं पर श्ाक्रमण करेगा, 
तथा शुजा च्रौर रेलों क सूबा पर चदाह करके श्ट परेशान करता 
रहेगा, पर गोषिन्दपन्त श्रपने सभी कामो को पृश करने मे श्रसफल 
रहा । बुन्देजते से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता न पाने पर भाऊ 
कोषपूतिं का श्रौर ही उपाय सोचने लगा, क्योकि कोष ही उसकी 
लङ का मूल था ¦ उसका ध्यान शाही सिंहासन के ऊपर की वदी 
की छत की शरोर च्राकर्षित कराया गया जिसकी कीमत करीष 
१२ लाख रुपये से अधिक थी । उसने उसे तोड़ कर टकसाल मै भेज 
देने की श्राज्ञा दी । उस समय गुलामी श्रौर मिथ्या-षिन्वास ने फिजूल 
शोर मचाना प्रारम्भ किया । कहा जातादै किजाट मी यह सोचकर 
रुष हो गए कि शक्तिशाली युगलो क शाही तख्त को, जिन्ं कि भगवान्‌ 
ने हिन्दुस्तान का महाराज वनने के लिए उत्पन्न किया है, इस प्रकार 
प्मपमानित करना देव-स्वत्व-अपहरण है । यदि एेसा मान भी (लया 
जाय तो जाटों को सोचना चाष्टिए था कि शरगर प्रत्येक सफल कायै, 
जिसमे सफल-अपदहरण भी सम्मिज्लित है, ईश्वर की इच्छानुसार दी देता 
2 ओर इसके कारण ही बह पवित्र र ईश्वरीय बन जाता है. तो 
शिवाजी द्वारा स्थापत रायगद मी एक सफल कायं था उसेभी 
हेरीय सममा जाना चाहिये था । रायगद्‌ की स्थापना का उदेश्य कोड 
धार्मिक अन्याय या अत्याचार करना न था, बर्कि उखका अस्तित्व तो 
जातीय स्वतन्त्र जीवन विताने वथा श्रारमरक्ता ओर स्वतन्त्रता कौ पवित्र 
भावना से परिपू था । लेकिन जव श्चौरङ्गञेय भनि श्मीर तलवार 
तथा धर्मान्धता शरीर अशांति की सारी सेनां के साथ ददिणमें 
हिन्दुश्यां के जातीय जीबन को छुचलने श्र इस प्रकार नवीन ्िन्दू- 
राज्य को भिटा देने के किये खाया, तो च्या उसने शिवाजी के सिसन 
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को टुकडे इकडे करने मे चानाकानो छी थी १ फिर वे क्यों सुगत सिहा- 
खन के लिपे हमने धितित हो रहे थे जो समस्त हिन्दु के लिये जिनमें 
जाट मी समरिम्तित है-ॐे बल एरु रीतानो शक्ति का चिन्ह था जो सं 
दिन्दु-शदीदो ॐ खून से लिप्र तथा उने मन्दिरं ओर घरों को नष्ट करके 
बनाया गया था श्रीए जिका अस्तित्व द डिन्दुश्रां की जातीय श्रीर राज- 
तरति मधु थो । चौरङ्गजेव ने हिन्दु के शादी तरप को टुकड़े कदे 
करने के लिपरे अपना पौज्ञादी पजा उठाया था, उस समय न्यायशोल 
देवता तथा टिम्दुस्थान के सतक स्वगाय दृत ने उस दाथ से दथोदा 
छीन लिया--त्रौए देखो, आज उसी का शादी तशूत इसके नीवे टुकड़े 
टुडे दोकर पड़ा है । 
सिपा्वियां को तनट्जाह चुने के बाद्‌, भाऊ कुंजपुर के लिये 
प्रागे बदा । शिन्दे. होल्कर ओर विल शिवदेव सेनापति थे । पठान 
बड़ वोरता से लड । क्रिल श्रौर शदर अपनी मजवृती के लिये प्रसिद्ध 
ये, लेकिन श्रच्छी तोपों तथा सिंधिया श्रौर अन्यान्य सेनापतयो द्वारा 
संचालित मशराष्र-फीज का युसल्ञमान देर तक सामना न करः सके । 
मुखलमानी सेना के बीच छ शिगाकफ्र होते दी दामाजी गाइकवाङ्‌ ने 
श्र हरः जयधोष के बच अपनी सेना को आरो बदने की अश्षादी 
छर उसकी सेना अन्धा-धुम्ध घोड़े दौड़ती हह उसके बौच रूद्‌ पड़ । 
भीषण युद्ध हा जिसमे खून की नदियां वँ । सष्ट्खां पठान मारे 
गये । किला ज्ञे जिया गया । मुसलमानों के खेमे लट लिये गये रीर 
उनके सैश्डों आदमी पकड़ ज्ये गये । उनका सनापति समद्खां भी 
मरह ॐ हाथा मे गिरफ्तार हो गया 1 बह एक बार पले भी पिछले 
युद्ध मे रघुनाथराव द्वारा बन्दी किया गया था, पर मरह ने रुपया 
ज्ेकर उसे छोड़ दिया था । दूटने के पश्चात्‌ सने जान की परवाह न करके 
मरह का विरोध किया ओर एक बर पिर उनके हाथ में पड़ गया। 
` युद्ध समाधि पर भाऊ खडा २ होल्कर श्वर विधियाको छक 
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आज्ञाएं दे रहा था, चर दिन्दू-सेना के बलकी प्रशंसा कर रहा था जिने 
उस काम को तीन दिनि में पूरा कर लिया था, जिसकी पूर्तिं में शुं 
को अगर उतने महीने नदीं, तो कभ से कम उतने सप्राह ज्ञषटर लगने 
कीञ्माशा थी। ठीक उसी समय हाथी पर सवार दो युद्ध के प्रसिद्ध 
कैदी लये गये) उनमें से एक था, पठानों की कुंजपुर फौज का 
सेनापति समद्‌ खां श्रौर दृ खरा था, नजीब का शिक्क, पठान पड.यन्त्र- 
कारियो कामेता क्था मरते हुए वीर दन्ताजी को लात्त मारने बाला 
च्मौर नीचतापूवेक ' काकिरः इत्यादि कह कर उसका अपमान करने बाला 
कुतुबशाह । 
तुबशा को देखते दी मरहटा-खून खौलने लगा । दन्ता्नी का 
घद्ला लेने का स्याल उसकी श्लों के सामने श्राया । 
"क्या तुमने दी मरते हये हमारे दन्ताजी को काक्िर कहते हुण 
लात मारी थी?" 
तुच शाह ने जवाब दिया-- हा, हमारे धमे मे मूरतिपूजक को 
मारना ओर उसके साथ काफिर की तरह धृणा करना पुण्य कार्य 
साना गया है 
“तुब ह्ुत्ते की मोत मसे--भाऊ ने गजे कर कहा । 
` सिपादी उस अपराधी को थोड़ी दूर एक. तरफ जे गये श्रौ 
उसका सिर धड़ से अलग कर दिया ! दन्ताजी का बदला पूणैरूष से 
ले जिया गया ओर समद्‌ खां की भी वही गति हु । 
नजीवलां का परिवार भी. उसके दामाद श्र अन्य लोगों के साथ 
मरह के हाथ पड़ गया ! लेकिन उन लोगों के साथ छुतुबशाह सैसी 
सस्ती नदीं बरती गई । सच तो यह है कि युद्ध करते हुए जो लोग बन्दी 
क्रिये गये थे, वे यदि मार भी डल्लि जति तोभी अब्दाली को 
किसी प्रकार भी उनके मनुष्यसव पर दीका करने का कोई अधिक्चर 
न था क्योकि वह रौर उसके सहायक रुस्लिम-बादशाहं देसे निष्टुर 
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महापापों ॐ स्वयं अपराधी ये । उन्होँनि पंजाब वदान तथा श्रन्य स्थानां 
मे रण-मूमि मेँ हारे हुये मरहटों की नाके काट ली थीं रीर उनके सिरो 
को काट कर शादी सैमे क सामने ठेर लगादियेथे रोर उसी भयंकर 
चि्ा को छन्ने जय-स्तम्भ समा था। भरद्ठे भी इन पाशविक 
कार्यौ का श्नुकर्ण कर॒ सकते थे, पर उन्होने कभी एेसा नदीं कया । 
श्नौर नही उनलोगों ने प्रसजिदों को ढाकर शछुरान को जला कर 
छ्मौर पविन्र स्थानों पर लूट मचा कर श्यपने को प्रसिद्ध किया । ब्दाल्ली, 
शौर ज्गजेब, नादिर नौर मुसलमानों ने सिद्धन्ततः एेसे दुराचार किये थे | 
छजपुर मे हारने के कारण ब्दी की प्रतिष्ठा शरोर भी कम 
होने लगी । मरहठे चसकी सेनाको, नो दस हजार के लगभग थी, 
बुरी वरह से पराजित करके उरुकी श्रँखोँ के सामने ही विज्ञयदशमी 
या विजयका दिन बड़ी धूमधामसे मना रदे थे; चूकि वद्‌ क 
योग्य सेनापति था, उसने फौरन सोच लिया कि यदि कोद षड़ा खतरा 
चटा कर म कोई साहसिक कायं करके न दिखादुंगा तो मेराकाम 
भिगड़ जायगा । उसी समय उसने किसी प्रकार भी यमुना पार करके 
-बागपट के स्थान पर पहुंच कर क्ुजपुर स्थित मरहठी ` ¶ैज फो उनके 
्राघारभूत दिल्ली से काटने का दद्‌ निश्चय कर लिया । । 
` पने इस काये मे वह सफल हश्मा न्नर एक लाख मनुष्यों की 
सेना, मरदटो अर नकी देहली लाईन के बीच खड़ी कर दी । इस समय 
उसे एक शरोर मोका हाथ भ्रा गया जो पीले चल कर उसके लिये श्रपनी 
सैनिक शक्तियों से श्र धक लाभदायक सिद्ध हमा । वह यह था कि यद्यपि 
 मरहटों का सम्बन्ध अनपनौ ्ाधार फौज से कट गया था तो भौ अनब्दालो 
का सम्बन्ध शुजा रुदेलों के देश से नदीं टा था। भ्र इसके 
कारण खसे इतना ललाम नदीं पटु चा जितना कि मोविन्दषन्त के मार की; 
रखद्‌ बन्द करने वाज, अाज्ञा न पालन कर सकने के कारण पबा । ` 
` अब्दाली ने मरहठं को सामना करने के क्ञिये भलीभां ति सुस- 
स्जित पाया ! बागषट पर ऽमो ही उसने यमुना पार की, उसी ` समय 
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भाऊ युद्ध करने फे लिये विख्यात ङरुकतेत्र की रोर षदा भौर उसने 
पानीपत मेँ खेमा लगा दिया । मरहटों को पृण विश्वास था कि यदि 
गोविन्दपन्त श्र गोपाल गणेश ने पना काय्यं अच्छी प्रकार से किथा 
मौर श्ुश्चां की रसद अन्द करके उसके पिच्ले भाग. पर श्माक्रमण 
क्रियातोवे अ्रब्दाली को पीस डाललेगे। पर गोविन्दपन्त उस छामके 
करने म बुरी तरह असफल रहा । आवश्यक आज्ञा, धमक्षियां--भाऊ 
ने समोका श्राश्रय लिया, पर गोबिन्दपन्त ने इतना भी उद्योग नदीं 
फिया जितना बह कप्सकताथा। जाटों ने पहले ही मरहठो का साथ 
छोड दिया था श्मौर वे एक सुप्ति दुरण्थ स्थान भरतपुर की राजधानी 
से युद्धका तमाशा देखर्देथे। तो भी उनकी यद प्रशंसनीय बात 
उल्ञेलनोब दै कि उन्दने कभी कशी भरो की रसद्‌ आदि दारा सहा- 
यता की थौ ) ज्ञेक्िन राजपूत ने तो उतना भी नदीं किया । उनमें कोई 
भी मर्हठों का मुकाबला कण्ने का साहस नहीं रखता था, रौर वबहुतेरे 
चाहतेथेकरिवे नष्ट हो जाय | इन हिन्दू-राजा्नं कौ श्रारमधातिनी आ- 
शाकं तक्र सम्् हुदै, यई भविष्य का इडा बवल्लायेगा । इस जिए 
यद्यषि दोनों दल शत्रु के यातायात का रस्ता काटकर उसे भूखोँ मारने का 
-विकट प्रयत्न करे उम पर क्रमण करना चाहतेथे, तो मी यों ज्यो 
दिन बीवते गये. चब्दाली की श्रपेन्ञा मरहठे कीं अधिक क्ुधापीदिष 
होने लगे । 

द्माखिरकार २२ नवम्बर को जनकोजी सिंधिया ने अपने पडाव 
से चल कर मुसलिम-फौज पर श्यक्रमण कर दिया । सारे सुहाञ्च पर 
बड़ा भयंकर युद्ध ॒छिड़ गया । नक्रयुवक महाराषटू-सेनापति तथा सके 
पुराने तजुबीकार योदधाश्नों कौ अतुपम वीरता के सामने डे रहते में 
असमथ सुसलिम-सेना शाम को .पीडे भागी रीर मरहटों ने सरगसीं 
के साथ उसे हरा करर उसका पडाव तक पीछा क्रिया । यदि अन्धेराः न 
हो भया दोव तो उती दिन युसलमानों की पूं पराजय हो जाती । 
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मर्हठो ने अपने शूरवीर का विजय की खल।मी के साथ स्वागत किया । 
पने खिपादियों के भरितिक से पराजय के उत्साह दीन करने वलि दुरे 
असर को निकालने के लिए अब्दाली ने १५ दिनि बाद चुनी हई सेना 
को आज्ञा दी कि बह अंघेरा होते ही रवाना हो जाये शरीर मरदटी सेना 
के मध्य भाग पर रात के समय अन्धेरे मे अक्रमण॒ करे । ज्ञेकिन श्रागे 
घदुने पर जव इन लोगों ने बलवन्तराव मेदेन्डल्ते को ५५ हद्धार परौज 
के साथ युद्ध के जिये प्रस्तुत श्रते देखा, तो इनके आश्वयै का रिकाना 
न रहा । पठानं ने फौरन ्रपनी तोप मरहटों पर चल्लानी श्रारम्भ कर 
दीं । पर चकि मरदठे लोपं नदीं लाये थे, इसकिये उनकी अधिक हानि 
हुदै । शीघ ही एेसा श्रामाख होने लगा कि मरहठे डगमगा जागे । 
लेकिन उनका सेनापति बिजली की तरह घोडा आगे दौड़ा लाया श्रौर 
अपनी सेना को ललकारते हुए उसने कहा कि मर्डे को शअरपमानित 
न होने देना । बन्द चारो रोर से बटोर कर व्यूहवबद्ध किया श्नौर अपनी 
तलवार को भयङ्कर रूप से ऊँची उठा कर एक द्म च्क्रमण॒ करने की 
चाज्ञा दी । मरःठे दौढ़्‌ कर श्चुश्रौं पर टूट पडे, उनकी तोप को शांत 
कर दिया ओर मोत ॐ मुंह मे आ गये । सबसे मागे ऽना वीर सेनापति 
बलवन्तराव मेदेर्डले था । घमासान का रण छिड़ पडा) एक गोली श्रा-. 
कर सेनापति को लगी श्रौर वह वहीं गिर कर देर हो गया । यह्‌ देखकर 
सुसलमान उसका सिर विजय के चिह कै रूपमे काट कर ले जाने के 
लिये उस पर टट पदे, परन्तु निम्बालकर ने उनकी तलवास नौर सेना- 
पति की लाश के बीच में ्रपने को डाल दिया नौर गहरी चोट खाने पर 
भी उसके गत शरीर को इस समय तक ठौपे रक्ला, जब "किं मरहटों 
ने आकर उसे शबु्मो से छा न कतिया । इस समय तक दलनाय पठान 
काम श्ना चुके थे चौर युसलमानों ने शौर डटा, रहना कठिन समा 
इसलिये पहले तो वे जोग भागने से भिमके, फिर हरी वरह पराजित 
होकर पौठ दिखा कर हजारों सोथियों को मरो के समने रणभूमि 
मं छोद्‌ कर अपने पाव फी श्नोर भाग गये । मरो. ने एक वदी 
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विजय प्राप्त की, परन्तु एक योग्य शौर महान्‌ सेनापति से हाथ धो 
बैठे । उसकी लाश बडी प्रतिष्ठाके साथ छावनी में लादै गदे श्यी 
उसके स्मारक मँ एक विजयी को सैनिक मान से सम्मानित किया 
गया । भाऊ को श्रोरोँ की चपेक्ञा उसकी मृत्यु पर अधिक शोक ह्या 
च्रीर स्वयं उसकी अन्तयेष्टि-क्रिया मे सम्मिलित हुआ । उस वीर की 
धमेपन्नी ने, जो भपने पति से कम बहादुरन थी, भाऊ के अत्यन्त 
श्माप्रह्‌ करने पर मी ठसङ़ साथ चिता मे सती होकर छपे को बलिदान 
कर देते काद्‌ निश्चय किया । समस्त सेना अपने वीर शदीद के प्रति 
अन्तिम अत्यन्त प्रेम भगा सम्मान प्रदिव करने को आई । दज्ञासें मघुष्य 
भकिपू्ैक चिता को घेर कर प्रसिद्ध शदीद तथा वीर मरहटा कन्या 
की, जो श्रन्नि की शिखाश्चोँ मे अपने प्रिय शतक के सिर को दिफाङत 
से गोद्‌ में रक्से बैठी थी, भक्तिपूण अभ्यथेना करते हूये खे रहे । 


इस प्रकार चअब्दाली दो लङ्ाहयां जदा श्नौर दोनों म ही उसको 
मुंह की खानी पड़ी । लेकिन इससे भी मरह के भूखों मरने का प्रश्न 
हल न हो सका । इसमे कोई सन्देह नदीं कि यद्यपि गोविन्दुपन्त की 
निद्रा अरव भंग हदे रीर उसने अ्रब्दाली को रसद प्टचानी बन्द कर 
- दी थी; स्थापि चब बहत देर हो शुकी थी । च्रीर साथ दही वह श्रधिक 
दिनों तक इसकाम को जारीभी न रख सका क्योकि अतततकं खों 
मे दस हजार फेज के साथ बनाबटी मन्डे क नीचे गोचिन्दपम्त पर 
आक्रमण कर 'दया । मरहठों ने दोल्कर का फंडा देख कर श्रागे बदृते 
हए पठानं को तव तक मित्रही सममा जब त्क कि न्हाने सच- 
मुच उनको काटकर गिरना शुर न कर दिया । आचिरकार गोविन्द्‌- 
पन्त भी काट डला गया, श्रौर उसने वड जीवन खो दिया, जिसे अगर 
वह्‌ भा की शओआज्ञानरु आर चार महीने पके खत्तरे मे डालता तो बहुत 
संभव था किं वह्‌ अपनी जाति श्रीर अपने रप को मी एड वड़ो विपत्ति 
से बचा तेता ¦ पठानं ने गोषिन्पन्त का शिर काटक्िया च्चौर 
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्ब्दलीने बो कृपाकर इसे बहुत मीडी्गोसे भरे हुए पत्र के 
साथ माऊ के पासभेज दिया) मैनिक दष्टीसे श्रव भी श्व्दालीको 
परास्त करने की बहुत सम्भावना थी, क्योंकि इतना चौकस पषा होते 
हुये भी मरहटो की विपत्ति का समाचार दक्तिणमें जा पहुंचा ओर 
बालाजी अनुमानतः ५०.००० मनुष्यां की शक्तिशाली सेना के साथ 
अपने आदभियों की सहायता के लिये रवाना दो पड़ा । गर मरहठे 
एक महीना शरीर इदे रह सकते तो दोना सेनार्थरो के बीव अन्दाज्ली 
पिस जाता । परन्तु फरक का श्या उपाय हो सकेता था ? सैकड़ं बोभ 
ढोने बाल पु वथा घोड़े प्रतिदिन भूख से मरने लगे । उनके डने 
री दुगन्धि सैनिका के स्वास्थ्य के लिये पराको के समान दी भयाव्रह 
होने लगी । अव केवल एक दीं उपाय कुसमय युद्ध भरारम्भ करने का 
था । उमंग भरी सेना प्रतिदिन भाञः के समे पर छकट्री हो करुणामय 
पाथना करने लगी छि हमे भूख श्रौर दुगन्धि स प्राण त्याग करने की 
पेक्ता रणमृभि में जाकर भरने को आज्ञा दीजये । लेकिन क्या भखों 
मरने से बचनेकेक्तिये अवभी एक श्रौर मागे न था श्रथात्‌ ^“विना- 
शतं हिन्दु-महान-काय -से त्याग-पत्र देना", जिसके लिये कि उनके 
पूजो कौ कहै पीदियां जौवित रदी तथा उसो कायै को करते हुए मरी . 
भीतो क्यावे एेखा करके तथा अब्दाली कोशा्हशाह सान कर 
स्वतन्त्रता से त्याग-पत्रदे द्‌ ? नदीं, किसी प्रकार भी नहीं कोड 
मरहटा इसके किये राय देने को तय्यार न था। श्ापत्तिप्रसित श्रौर 
` छ्धातुर्‌ होते हए भी उन्न भ्र विपमता का ध्यान न करते हुये इस 
बुद्धिमानी से शत्रु का सामना करने का निश्चय किया किं चाह युद्ध में 
` उनके मनोरथं सफल न हां तो भौ विपत्ते की सफलता धूल में मिल 

जाय । इस श्रेणी के मनुष्यों के बीच भाऊ अजेय साहस अर बल से 
कभी मी भिचलित न होते हुए खड़ा था । उसने निभेय होकर भतिक्ञा 
 करलीकिमेहारकभीन मानूःगाश्नौर न कोड एसा काथ्यदी करूगा 
भिस से जातीय प्रतिष्ठा पर धन्वा लगे, चौर विजय प्राप्त करने के क्ञिये 
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चाहे कैसा मी दुःख क्यों न उठाना पड़े-श्रर विजय भी चाहे प्राप म 
हो-तोभीकम-से-कम हार रेसीहयोजो हमारी आने बाली सन्तति 
को सर्वदा उस्साह श्रौर स्वाभिमान से भरती रहे । यह हार बहुत-सी 
सफलतां की चरपेन्ञा र हे । 
एक चआ्रावश्यक सैनिक सभा निरम॑न्नित की गद जिसमे यह्‌ निश्चय 
हा किं पूरौ शूप से युद्धके किये सन्नद्ध दो दिली फी तरण प्रस्थान 
किया जाय श्चर यदि श्रब्दालो सामना करे तो उस पर आक्रमण किया 
जाय च्मौर उस पंक्ति को काटकर उससे युद्ध किया जाय । गरः की 
शते श्रनावश्यकं थी क्योकि च्ब्दाली उन्दं केव जने देने बाला 
आदमी था। र 
हन्ते वीर ्रिभरछो की सेना बडी जरोपताकाः या सुनहलते 
गरबा मंडे के चारों अर एकच्रित हो गई । फोरन दी उनका सेना-नायक, 
नेताश्मों हां निवाचित भविष्य काय्यै-क्रम की घोषणा करने को उठ 
खड़ा हृ्रा । ज्यों ही उन लोगो को शतु से युद्ध करने का फैसल्ञा बतलाया 
गया, उस बृहत्‌ शख्जधारी जमधघट ने उश्च ध्वनि से इसका समथन किया। 
तब काय-कम समाया गया । उस महान्‌ नेता ने प्रतिष्ठित जातीय भडे 
छी -च्रोर संकेत करते हए, जिसके नीचे सब लोग खड़े थे, अपने मनुष्यां 
-के सामन एक सारगरभिन वक्ता दी; जितम उतने बतलाया कि किस 
प्रकार मोन बाणी दवारा वह्‌ ण्डा अपना सुविख्यात इतिहास बतला रहा 
है छि किप प्रकार रामदास ने इसे शिवाजी को हिन्दू-पद-पादशादी कै 
(स्वधभे-राञ्य' के बृहत कायं के भिये चेतावनी-स्वहूप दिया था; किस 
तरह हमर पूर्वेन चनौर श्रमर शदीदों ने विजय-पर-विजय प्राप्त करके 
समस्त टिन्दुसथान को अटक से अराकाट श्र स मुद्र पयम्त इसके अधीन 
सम्मिलितं किया; प्रर किस प्रकार हिन्दुत्न के विरोधि्ो ने जब कमी 
यह उठा, तो यातो उन््ने इसके सामने सिर सुकाया यानष्ट हो 
गये । क्या श्रव हम इसे शतरुश्रां को सौप दं ! सुका दे १ या जिल उदेश 
का यह्‌ परिचायक है, उस महान्‌ काय फ ह्ये लते २ जानदे दं! 
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एक लाख शूरवीर ने हर हर महदिव' का जय घोष किया शौर श्रपनी 
श्रपसो त पवार निकालकर जातीय मण्ड, उनके वतक्लाये हुये काय्यै तथा 
श्मपने सेनापति के प्रति जितने विअथ-पर-विजय प्राप्त करन मे उनका 
पथ प्रदशेन किया था, भक्ति रखने की प्रतिज्ञा की । 

५५ जनवरी की सुव्रह को सारी मरहडा फौज व्युबद्ध होकर 
निकल पड़ी । भाऊ च्रौर विश्वासाय सं के मध्य भाग के 
संचालक बने } जनकोजी उनके दाहिनः चोप खड़े हुए । तथा 
मल््रव दहोल्कार सेना फे श्रागे हए । दामाजी गायक .द, 
यशवन्तराब पवार, अ॑ताजी मानकेश्वर, बिटरूल शिषदेव, श्रौर शमशेर 
बह।दुर--ये सब बह ओर से सेना कीर्ताके लिय नियुक्त किये 
गये । अपने उत्तम तोपखने को वीर इश्रादीष गर्दी की अभ्यक्ञतामें जो 
मुखल्ल गान होते हये भी अपने मालिको का मरते दम तक नमकेदलाल 
रहा, सप्रसे अगे रखा । इत प्रकार भयङ्कर रीत से व्यृतरद्र महापषटू- 
सेना ने च्रपना शिविर छश्च ओर सदसो नरसिद्य, नक्षारो, नफरियों 
शमर युः -वायो को बजति हुए उन्दने कूच का डंका बजा दिया । 

ड्पोदी अ्वाजी को मर्टो केने कौ सूुयना मिली वह भी 
मुकानिला करने ॐ लिये निल खड हुमा । उको सेना के मध्य भाव 
का संचालन उसका वकीर शादनबाजखो कर रदा था । उसकी दाई शरोर ` 
रुदेके तथा वाये माग मे नज्ञीब्लो रौर शुजा थे । उसने भी श्रषनी 
तोपं सेना के मागे रक्लीं । 

. शीघही दोनों सेनानां मे युडे आरंभ दो गभा। बन्दूकों अर 
तोषो ने श्रपना भीषण काये आरम्भ कर दिया। उन बही सेना्नों क 
चलने से ठो हदे धूल श्र तोप के धुं के कारण श्राकाश मे अन्धकार 
छा गमो । दिन निकलने के बहुत देर बाद्‌ तक सूये दिखाई न दिया । 
जव श्रुश्रो ने भलीभांति एक-दुसरे को देखा तो यशवन्तराब पवार चनौर 
चिन शिवदे ष ने षहले पदल चआाक्रकण करिया । घमसान का युद्ध हने 
लगा । मर्दों ने एक दी कपट में रेलों को पौ दटने पर वित्रश कर 
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दियां रौर उनके ८००० श्रादभियों को मार डाज्ञा । भारी प्रहार कोन 
सह कर यवन सेन) का दादिना भाग लङखडाने लगा चौर पीछे हटा । 
मुसलमानों की सेना के मध्य भाग पर भाऊ श्नौर नवयुवक वीर वन्वास- 
रावने इस ज्ञोर से आक्रमण किया कि सेनायं मौत के मुंह मे श्रा पड़ीं । 
पठान भी घरिये दर्जङकेशत्रुनथे। दूसरी रोर भाऊ तथा नवयुवक 
राजश्मार चिश्वासराव जैसे असाधारण परषां द्वारा सच्चाल्ित महारा 
सेना भी सम्भवतः पी हटना नहीं जानती थी । एक धर्टे के भयङ्कर 
युद्ध कै बाद्‌ भाऊ श्रौर विश्वासराव ने स्वयं बज्जीरः द्वारा सन्नालित श्चौर 
लोहे की तरह मजबत पठानों के श्प्रभाग की पक्ति को तोड़ दिया । 
सहसो मुमलमान रप्र मै मरकर धराशायी हुए । वीर का लङ्का मारा 
गयां शौर वह स्वयं घोडे से षश्चित हो गया । मुसलमानों का मघ, भाग 
टटने चनौर छिन्न-भिन्न होने लगा । शत्रुं के मोर्चे पर मोच को ताते 
हुये भाऊ श्रौर विश्वासराव अगे बदे । यह देख कर वञ्जोर को बचने 
के लिए नजीब शोधघ्रता से अगे बदा। पर उसके पष्ठ भाञ की 
सहायता अर उसकी स्थिति मज्ञयूत करने के किए वीर जनकोजी भी 
पने श्रनुभवी योद्धारो के साय तेज्ञी से श्रा पहुंचा । इतनी भयङ्कर 
लङा होने लगी जितनी प के कभी नदीं हदे थी । समस्त सेना में इन्द्र 
युद्ध होना चःरम्भ हो गया । ्नन्दाली को स्पष्ट प्रतीत हो गथा कि उसकी 
सेना का दाहिना, बायां चनौर मभ्य--श्र्थात्‌ सारी सेना उसके सिपादी 
भागने लगे । पर बद्‌ श्रटल खड़ा रहा 1 उसने श्रपनी दी फीञ् को याज्ञा 
दीकरिजो लोग न्रपना स्थान छोडकर भागते ह, उन्हं मार दो। प्रातः 
८ बजे युद्ध प्रारम्भ हु था भ्नीर अवदो बज चुकरेथे। पर उस 
समय से केकर भब तक यह्‌ भयद्कुर युद्ध एक कण के लिए भीन 
सक। । रणकतेत्र मे लू की नदी बह निकली । मरते हृश्रां छीर घायल 
की भयानक चिल्लाहट श्रौर कराहने की अआवाज्ञ; मारू वाजो तथा 
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बन्दुको शौर बीस के जयकारं के घोष कै साथ मिलकर चारों ओर 
व्यप्चहोमहै। 


दो बज चुके थे । मरहटों की षीरता तथा अटल बाधा का सुसल- 
मान शत्रुं पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । भ्रब्दाली भी, जो एक अनुभवी 
योद्धा तथा सेनापति था, मैदान छोड़कर यमुना कै दुसरी पार जने की 
सोचने लगा । लेकिन उसने वड़ो चतुराद से १०००० मुरष्यो की एक 
सहायक सेना अलग रख छोडी थौ । यह्‌ सोचकर कि इससे यच्छा 
अवसर फिर न भि्लेगा उसने इन्द वयं भाऊ प्रर आक्रमण करने 
को श्रज्ञा दी । यह्‌ ताञ्ादम सेना बिजली कौ गति से मरे ` 
परजां टूटी । 
सुबह से थके भाऊ श्यौर उसके किपादी इससे भी नदीं डगमगाये । 
मरहठो ने उनकी इस ताज्ञादम फौज फी इस टकर का बहो निका 
से सामना किया | एक बार फिर पष्ट प्रतीत होने लगा कि मरां ने 
युद्ध को करीब करीब जीत लिया है । अन्दाली अपनी अन्तिम चालाकी 
चल चुका था । | 
ठीक उसी समय एक सनसनाती हुदै गोली यमदृत की तरह आई 
-श्रीर बीर राजकुमार विश्वासराव को लगी जिससे घायल होकर 
बह हदे पर गिर पड़ा । एेसा सुन्दर ओर साहसी नवयुवक वीर, जिस 
पर समस्त जाति आँखें लगाये बैठी थी, प्राणघातक चोट लगने के कारण 
बेहोश हदे पर लेटा पड़ा था । यह समाचार भाऊके पास पूवा जो 
अपनो सेना का च्यतत था श्रौर उन्दः भोत्सादिशधं करता हृश्मा तथा पथ- 
प्रदर्शित करता हा एेसा अद्वितीय युद्धकर रहा था जिसे संसारने 
रभ तक अनुभव नदीं किया था । आकाश से बज की भोति वह खबर 
भाडः पर पड़ी । सेनापति श्रपने प्रिय भतीजे के पास जल्दी से गया 
श्रीर्‌ देखा कि उसे प्राणघातक घाव लगा है चौर वह शपते शादी दीदे 
में खूल से लथपथ पड़ा है । उद्विर-विजेवा का पर्थर-सा कलेजा भी थोडी 
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देर के लिये टूट गया रौर उसकी गालो पर रोस ढलकने लगे । दुःख 
से उसका गला रुध गया मौर वह्‌ सिप्रकते २ पुकारने लगा “विश्वास ! 
विश्वास !!» मरते हुए नवयुवक ने अखं खोलीं रौर वीरोचित शब्दों मे 
उत्तर दिया -““्यारे चचा, मेरे पास क्यों रुके हए हो ? अपने सेनापति 
के दुर्‌ रहने ॐ कारण शायद हमारी पराजय हो सकती है । मृत्यु का 
कष्ट मी उस बौर मरदटा-ा जश्रभार से उसके कन्तेव्य को मुला नदीं सका। 
अव भी उसके मन में युद्ध का विचार होथा अर वह चाहताथा किं 
सै मर भी जाऊ, पर युद्ध मे हमे विजय प्रपच हयो । उसकी उत्तेजना से 
मऊ फिए उत्तारित हो गया च्रौर होश सम्भालकर बोन उठा -““दइसकी 
क्प्रापरवादहै, मै स्वयं दी शत्रु को पराजित कष्टगा। एेसा कह करं 
षद्‌ फिर श्रपनी शक्किशाली सेना को व्यृहबद्ध करने दौड़ पड़ा । सत्य- 
ब्रादी श्रौर शूरवीर अब भी श्चपने श्थान पर इटे थे ओर विजयश्री अब 
मी मरहटों के हाथ थी । 


पर विश्वासराब की मृत्यु का समाचार जंगल की श्चाग की भति 
सभरत महाराषटरू-सेना मँ फल गया, जिससे उन पर बड़ा . चुरा प्रमाब 
पड़ा । उसो मसमय दृ्तरी आपत्ति राई । दो हजार मुसलमानों ने एक या 
दो महीने पदतले अब्डली की नौकरी छोडदीथीश्चौर माऊने उन्दें 
छ्रपनीसेना मे भती करिया । युद्धम उन्दर श्रु से भिन्न 
पटवानने कै लिये उनके सिर पर मरहठा गेरु्ा फरडा की पष्टी बं घवां 
दी गई थी। शायद्‌ प्ञिदीसेतेकरलेनेके कारण, उन्दोन एकाएक 
मरदठा-निशान उतार फँका बौर बिश्वाससाव की मयु कौ श्रफवाह ओर ` 
भठा भव फलति हुये पीठे क त्रोर मु, जो कम्पा के रक्तक खड़े थे, 
रौर आक्रमण कण्के वहं लूट-मार शुरूकरदी। सेनाके पिछले भाग 
मे पठानोँ को देखकर मर हठे किंकतेष्य विमृद्‌ हो गये, ओर जो लोग 
गे कौ श्रोर लड़ रहै थे यदं सोच कर कि शुने पीष्ठिको श्मोर 
विजय ्राप्कर ली है, पक्ति तोड़ कर भाग निकले । 
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शत्रुतो को इस घटना पर विश्वास नहीं होवा था । उन लोगं को 
एदे ही यह ज्ञातं हो गया था कि अन वह प्रायः नाश के निकटदहै। 
मरदठे दाहिने, बाय ओर मध्य मे भी विजय प्राप्त कर चुके थे। 
अन्दाजी, जबकि स्यन्त सस्ती के साथ शपने भागते हए सिपाहियां 
का बध करता हुत्रा, त्रफला दी अपनी सेना को तितर-बितर होने से 
रोक कर पूण पराजय से बचने का उद्योग कर रदा था, एकाएक यह्‌ 
देखकर बड़ा रसन हया कि किसी कारण मरदठों के पिच्ले मागकी 
सेना भयभीत होकर भागने की रिक्ठमे है। इसका कारण जाननेसे 
पडले ही श्रब्दाली की फौज ने उस भयभीत पंक्ति पर आक्प्रण॒ कर 
दिय। । इस अन्तिम आक्रभरण का मरदठा सेना का पिछला भाग सुक - 
बिला न कर सश्च । दाहिने भाग पर युद्ध रुक गया श्रीर उसमें 
भगद्ड्‌ मच गहै । 

परन्तु अव भी जिस स्थान पर भाऊ अपने कुछ चुने हुए च्रादमियों 
के साथ भ्रण रहते जातीय मण्ड की रक्ता के लिये लड्‌ रहा था, घम- 
सान की लद्द हो रदी थी । अपने योद्धं को शलड़ो, माये, काटो 
इत्यादि शब्दों हारा उभा. ते २ भाऊ का गल्ञा वैठ गया । जब वह चौर 
न बोल सका तो इशारे से उटलाटित करते शरीर ऽ्तेजना देते हये अपने 
धोड़े को दौड़ाता हा बिल्ल मौत केथंहमें दही चला गया । सुञुनद 
शिरडे ने जवं उसे इस भकार निराश देखा तो उसके घोडे को लगाम 
पकड ली अर अत्यन्त विनीत शब्दों में प्राथेना की- 

° सेनापति ! आपने जो वीरता दिखा है वह्‌ शअमादुषिक है । 
हमारे शूरवीर योद्धं ने भी उतनो वीरता दिखला दी है जितनी मनुष्य 
के अन्दर दो सकती है ' पर अब पी हट चलने में दी बुद्धिमान दै । 
सेनापति भाज ये शब्द्‌ सुन कर चिल्ला $ठा अर कहने लग-- 
"क्या कहा १ हट चलो ! क्या श्चाप नदीं देखते कि हमारी जाति का 

शृङ्गार विश्वास मर गया मर खेतमें पड़ाटै! सैने एक एक करके 
 सेनापतियों को युद्ध करे की आज्ञा दी श्र शरुश्राों से लढते 
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हए उन्होने रण-यज्ञ मँ अपनी आहुतियां डाल दीं । अव जै किस प्रकार 
रणन्तेत्र छोड़ कर पनी जाति ओर नाना साहेव को मुंह दिखलाने के 
लिए जीित रह सकता हँ ¢ मारो, माते श्र मृ्यु-पयेन्त शनुश्भों का 
संहार को । यही मेरी अन्तिम आज्ञा है ॥ 
मन्द्‌ शिन्दे ने सेनापति को प्रणाम किया श्रीर उसकी इस अन्तिम 
श्मज्ञतुसार घोडे से कूदकर “हर-हर महादेव" का जयधोष करता हमा 
न्ध.धुन्ध शच्या के मध्य मेँ टूट पड़ा । नवयुवक जनको जी, यशवन्त- 
रात्र पवार श्रादि सभी वीरो ने उसी का अनुसरण किया । रौर भाङ ? 
उस पर तो मानो युद्ध का भूत सवार था, वह भी अन्धाघुन्ध शत्रु-सेना 
परजादटूटा श्नौर सेना के बीच एेसे स्थने पर जा घुसा ज्यौ मयङ्करतम 
युद्ध शो रहा था । अपने शब्दों को सत्य में परिणत करता हाः 
श्चि दम तक शत्रो का वध करता हु्ा तथा जावो ण्डे की 
र्ता करता हु्ा बह वीर-गति को प्रप्र हो गया । 
अन्तिम समाचार ज संसार के लोगों के पास उस वोर हिन्दू 
सेनापति ॐ सम्बन्ध मेँ पूवा, वह यह था कि पानापत की लडह मजो 
दिम्दू-जाति को सुर्य हानि हुदै, उतकी उसने बीरता अर कन्तव्यपरा- 
यणएता की आध .त्मिक महिमा से त्तति-पृतिं कर दी । | 


वयो पादयो क नतव = 


१५ 
पराजय जिसने विजेता को भी नष्ट कर दिया! 
& “व्दंतच्छेदोहि नागानाम्‌ शछध्यो गिरिविदारणे | 
पानीपत की लड़ा से मरहगें को भयङ्कर हानि ह्र, क्योकि जिस 
समय भाऊ च्रीर उसके शुरबौर साथी अपने राष्रीय मण्ड के चारों 
मोर अपूव युद्ध लड़ रहे थे, चस समय मरहठे सब मोचौ से खदेडे जा 
रहे थे नौर शत्रु अदे रसाह्‌ से उनका पीछा कर रद थे । सदसो 


-' कषः पर्वतो को उखाद्मे से यदि हाधियो क दात द्रट जाएं तो वे भशंसनीय हैँ | 
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वीर धराशायी हो गये रौर सहस्रो को विजयी मुसलमान कैदी बनाकर 
अपने खमा मे ज्ञे गये च्यर्‌ प्राततः काल उन्दर कतार मे खड़ा कराकर बड़ी 
नि्दयतापूवैक कत्त कर डला । इस लड़ाई में पठानं के हाथ लड का 
माल भी बहुत श्राया । 


किन्तु मरहटो ने अपने दुश्मनों से इसकी जो कीमत वसूल की 
वह्‌ इससे कीं धिक थी । पटानां ने विजय लाम की पर इसके 
जिए उन्हे बहुत कीमत देनो पड । अन्तिम दिवप्त पर ही यवनों के 
चाल्प हजार सिपाही काम आये थे गोविन्दपन्त का सिर काटने 
वाज्ञे सेनापति अता लां, उस्मान तथा अन्पाध-मुल्लिम नेताश्रां का 
वधशियागगर | नज्नचवां भी बुरे वर्ह जष्मी हुश्रा। इसे श्रत- 
रिक्त मुसलमान भो यह्‌ श्रनुभव करने लगे कि उनको जीत शक्त ओर 
सेनापतित्व के कारण इती अधिक्‌ नरौ हुदै जितना ‰ संपोगवश । 

मरे युद्ध में हार गये, परन्तु शत्रु पर इतनी कड़ी चोट लगाई 
कि वह खदा के लिये युद्ध मेँ विजय प्राप्त करने के अयोग्य बन गया । 


यदि पानीपतमंहारदहीहृेतो क्या हश्रा ? पानीपत मे मरह्टे 
नष्ट हो गये थे, पए महाराष्ट्रमे अव मी जिन्दा थे । प्रयेकं घर को 
अपने किपी-न-किसी सम्बन्धो के लिये, जो कि पानोपत की लडह में 
शरदीव हमा था, शोक करना पड़ा था) इत्त पर भौ उक्त समय महरा 
भ एेसाबिरलादही कोई घर वथा होगा जिसने अपनी राष्री मर्यादा 
को पुनः स्थापित करने शौर ध्रपने सिपादियों के बलिदान को सार्थेक 
बनाने तथा उ श््योग को, जिसके लिये उन्होने अपने प्राण गंवाये 
थे,फलीमूते करने की प्रतिज्ञान की दो | अब्दाली की काये-क्रमावली 
को रोकने के लिये पेशवा ५०,००० सेना के साथ. पदे ही नर्ब॑दा पार 
कर धुका था । पनी जनता च्रौर मुख्यतः श्रपने परिवार पर श्राय 
हए विपत्ति-समाचार को सुन कर, नाना ने पानीपत को दुषैटना पर 
विचार शये विना, अगे बद्‌ कर. श्नब्दाली की शक्ति को तष्ट-श्रष्ट 
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करने का दद्‌ निश्चय कर लिया ताकि बह उत्तर भारत श्थित मरहटा 
सेना फी पराजय श्रौर इससे उत्पन्न बुगर्यो का लाभ न उठा सके । 
यद्यपि इसका ध्यक्तिगतत शोक सचमुच श्र सहमीय थां श्नौर उसका 
स्वास्थ्य पहले से दी जराव था, तो भी श्रपनी जाति श्रौर सम्बन्धि 
के बदला लेने शरोर श्रब्दाल्ली को हराने के भावने उते चैन न तेने 
दिया । सने समस्त उत्तर-भारत के हिन्द्‌-राजा्थों को बड़े जोरदार 
शब्दों मे पत्रं जिखे जिनमे उसने क्लिखा कि आप लोगों ने युद्ध से अलग 
रह कर तमाशा देखने की जो श्रातमघातिनी नीवि ग्रहण की है उस पर 
धिक्षार है । श्रौर शश्च छी श्नोर उनका ध्यान दिलाने हुए ॒क्तिखा किं 
श्रापके धमे के शयु तथा हिन्दुत्व के षिरोधी सब मिलकर हिन्दुष्यों की 
स्वतन्त्रता के नाश करने के लिये सुसंगष्ठत उद्योग कर रदे है, अवः 
श्याप लोगों का युद्ध से श्रलग हाथ पर हाथ धरे रहना टीकं नदीं है। 
उश्ने लोगों को हिन्दु धमे की स्वतन्त्रता के युद्ध म अपनी सहायता 
करने के लिए निमन्त्रित किया 1 श्चौर उह विश्वास दिलाया कि यद्यपि ` 
हमे पानोपत के युद्ध मे हार हुदै तो भी मेँ सुगो के नष्ट राञ्य के स्थान 
पर अब्दाली की दखरे सुसलिम-राज्य के स्थापित करने की महत्ाका्ता 
को निष्फल कर दूंगा । उस ने लिखा, “ यह्‌ सत्य है कि मेरा नवयुबक 
राजछुमार विश्वासराव अभिमन्यु की तरह युद्ध करता हृ्मा स्वगेगामी 
हुश्ा । मेरे भाद भारः श्रौर जनको सी के विषय में किसी को 
मालूम सदी कि उनके साथ कया बनी । इसके साथ कदे अन्य सेना- 
पति श्रौर सरदार भी मारे गये । ज्ेकिन इन बातों को कोई विता नहीं 
करनी चाद्ये । आखिर यह युद्ध है । हार अर जीत का प्रन बहधा 
संयोग श्रौर ईश्वरेच्छा पर निभैर रहता है । अतः इसका षिशेष शोक 
नदीं । इन सब के होते हुए भी हम इस के लिये प्रयन्न करगे ।" 


इस श्मप्तय ददता तथा इदे रहने के गुणए ने, जिसे मरहटों ने 
इस विक्षट जातीय नाश के समय भी भकट किया, उन्हे दिनदुस्थान को 


[ श्ट । 


स्वामी बना दिया । श्रब्दाल्ली अपने शुं के स्वभाव से भली-भाति 
परिचित था श्रौर उनकी योग्यता कामी स्से पृणं ज्ञान था। ऽ्योही 
पानीपत म विजय प्राप्त है, अब्दाली ने सोचा कि यदि मै शीघ्र श्रपने 
देशकोनल्लौटातो जो थोडा सालाम प्राप्रहुश्रादै, वहम सुभे 
विवश होकर खो देना पडेगा । नाना साव ने पानीपत के युद्ध मे घे 
हुए सरदारों श्रौर अ्ादभियां का इक्र कर लिया था । म्हूरशव होल्कर, 
विद्रु शिवदेव, मरोशङ्कर, जानोजी भोंसले तथा श्रन्यान्य मरद्ठे- 
सरदार अपनी-अपनी सेनाश्नां के साथ ग्वालियर मे एकत्र होते लगे 
पनीर उनके साथ ननासाहैव दिल्ली पर श्राक्रमसा करने के लिये श्चागे 
बदा । मरह के इस विचार को जान कर शुजः श्रौर नजीबखां 
भी कांप उठे, उन्ह निश्चय दह्ये गया कि पानीपत के युद्ध मे विज्य 
प्रा्र करने का यद अथे नदीं है कि मरहटो पर विजय प्रप्र करलीहै। 
अत्तएव उन्होने स्वदन्त्र रूप से सुलह कौ बात-चीत करनी प्रारम्भ 
की श्रौर नाना साहव के पास, जो ग्वालियर तक आ पहरा था, 
चापलूसी-भरे पत्र भेजने लगे । शुजा इस तथ्य को मली-भांति जानतां 
थाकि श्रब्दालीन दही केले, श्रौ नदी श्रयं को सहायता से 
हिन्दुओं को . छुचल सकला है श्रौर न ही मुगल ञ्य के लङ्खड़ाते. 
भवन को गिरने से बचा ही सकता है । अतः मुसलानां कौ सेर 
म मगदड्‌ मच गदे । प्रसयेक सेना अपने बचाव का सपाय सोच्चने लगी । 
इसलिये शुजा नेमी अब्दाली का साथ छोड़ दिया ¦ अब्दाली दिल्ली लौट 
श्या योर बहां एक-दो सप्ताह उहसा । नाना साहिब ५०,००० सेना 
तेकर दिज्ञी की र बडी तेजी के साथश्रारहा था। जब यह्‌ समा. 
चार पटं चा कि अब्दली के देश पर फारस वालो. ने आक्रमण किया है 
तो अब्दाल्ली का भ्यान इसी शरोर गया श्रौर चिन्तित हो 1दज्ली श्रीर्‌ 
दिज्ञी के राज्य को छोड कर सन १७६१ मे मचे के महीति में 
सिन्धको पार करके जल्दी से बह श्रपने देश कोलर गया इस 
प्रकार जिन इच्छार््रःसे प्रेरित होकर उसने सिन्ध पर आक्रमण किया 
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था. वे सारी भिद्री मे मिल गडई' ओर वहं जस खलता दाथ श्नायाथा 
उसी भ्रकार वापस चला गया । 

विदेशो स्वधर्भियों का सहायता द्वारा दि्ली-राञ्य को, डिन्डुर्रो 
के क्रमण से बचाने फे लिये भारतीय मुसलमानों का यह अन्तिम 
प्रयत्न था । उन्हनि पानीपत की लड को जोता, किन्तु इस जीत के 
परिणाम स्वरूप उनका, मष्राष्ट-मण्डल को न्द्‌ शक्ति को नष्ट करने 
या मरहठो को भ्णविनाशक पकड से मुखलपानी राञ्य के गतेको 
छुडा कर उसको रक्ता करने के अन्तिम श्रगेसर का मी अन्त ह्यो गया । 

इसके वाद्‌ कभी विदेशीय पठान दिली न पहुंच सफे। उन्न 
शोघ्रदीसिघ नदौ पार करना बन्द कर दिया। 
| पानीपत के नाश क पर्चात्‌ हिन्दु की एक दृष्ठरी भवल शक्ति 
का भी पंजाब मे बड़ा शोघ्रवा से विकास ष्या । यह शाक्तं सिक्ल-मंडल 
की थी! इन शूरवीसें ने अपनी घाभिक संस्था को धोरे २ स्थापित किया, 
जिसे उन्हां ने शदीदां के रकछसे सौदकर शीघ्र ही एक शक्तिशाक्लो 
शाञ्य मेँ परिणत कर दिया । दसवें गुरु गोविन्द सिंह जौ तथा वीर 
योद्धा श्नौर अपने धमं पर बलि देने वाले बन्दा बहादुर कौ अभ्यत्तता मेँ 
सिख लोग हेन्दुःभों की स्वतन्त्रता के लिए पजाबमे लडे। इन दोनों. 
` महापुरुषों की पूजा हिन्दुस्तान के जातीय हिन्दू-शुरवीो की श्रेणी मे सदैव 
होती रहेगी बन्दा शी अध्यन्तता भ $ समय तक वे अपने 
देश के शुद्धं भाग को स्वतन्त्र करनेमे सफल हुए किन्तु पंचनद के 
छन्तगेत देश को हिन्दू राज्य के भीतर लानेकाकान अव भी मरो 
के लिए सुरक्चित पड़ा था इस कठिन कामको उन्दने सम्पूण 
क्रिया श्योर यश्चापि मरा बीर अपने व्यं से युदृर लड रहेथे शौर 
शेर कौ उसकी शफा मेदी लज्ञकारस्हेथेतो भा उन्दं न हिन्दू-भ्वजाको 
सीधे अटक तक पहचा ही दिया । एथ्वीराज के पश्चात्‌ यह्‌ पला दी 
मौक्छा था जव हिन्दुओं कौ ध्वजा वहां तके पषुची । जिस ससय वे युसलमा- 
नो तथा ठनके सदहायक नादिरशाह शोर अब्दाली के सुग्रल-राञ्य के 
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पुनरुत्थान कै प्रयत्न को अपनी वीरता शरीर साहस द्वारा असफल बना 
रहे थे, उन्दी दिनं सिक्खों को अपने को एक शक्तिशाली मंडल में 
संगरित करने का अ्रक्ाश भिल्ल गया । पानोपत के युद्ध में इतनी बडी 
हानि उडा कर अब्दाली ने पंजाब के राञ्य को अपने राञ्यमे भिलाने 
का जो थोडा बहुत सुख-स्वप्न देखा था इस नदं शक्ति ने उससे भी 
वंचित कर दिया। चब पंजाब महाराष्रीय हिन्दु्भों के हाथ 
से निकल जाने पए भी मुसलमानों के हाथ मेन रह सका) अब्दाली 
के प्रस्थान करते ही पंजाब के हिन्दु ने उनके मोर्चौ पर श्माक्रमण॒ कर 
दिया श्रौर यद्यपि वहः दोषारा सिध पार करके च्रायातोभी उर्न्नि 
अपनी मादू-मूमि को स्वनन्त्र करादही लिया । शीधदही मरण ने भी 
दिह्ली मेँ प्रवेश किया चरर एक बार फिर से सम्पूणं भारतवषे की सरव शरष्ठ 
राञ्य-शक्ते बन गये । सिक्ख ने भी सोचाकिवे कभी मी अपना 
शासन अपने प्रांत की सीमाश्रोंके पार, पूवे कीश्ोर दिल्ली तक 
नब्दास्केगेतोभीवे इतने शक्छिशालीहोगयेथे कि पनी रस्ता 
बाहर से श्राने बले शयुं से भलीभांति कर सक्ते थे । शयतः फिर कभी 
मयानक हठ-धर्मी सथा लोमी पठानं या तुर्क की इच्छा सिन्धु नदी पार 
करने कौ न हृद । उलटे सिक्खों ने दी सिन्धु नदी पार करके श्रपनी जातीय | 
ध्वजा को बडी धूमधाम से कालुल नदी के किनारे तक पहुंचा कर शुं 
को नतमस्तक होने पर॒ षिषश किया। उनके आतंक से सुसलमान 
दतने भयभीत हो गये थे कि पठानों के घरों म सिक्खों का नाम लेकर 
छोटे २ ब्य को डराया जाता था। 

पान-दिन्दु-ृष्टि से देखा जाये तो मुसखशलमान सवथा अपना स्वायै 
सिद्ध करने मै असमर्थं रहे । उन्होने पानीपत की लडाई मे विलय 
तो अवश्य प्राप्तं की पर इस विजय में वे उस युद्ध मँ हार गये जिसे 
` उन्होंने हिन्दू-पद-पादशादही स्थापित करने वालो के विरुद्ध टाया था, 
छ्नौर पानीपत के साथ साथ चन्द सारे हिन्दुस्तान श्र्थात्‌ अटक से 
लेकर समुद्र! सक के सारे प्रदेश को दिन्दु्यों के च्रधीन छोड्ना ` पा. 
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पर उन्हीं दिनों जब किं हिन्दु इस बडी लडाई को उन्तर भारत 
म अपने यवन विरोधियाोँं के साथ लड़ रषे थे, एक तीसरा लडका 
इस भीषण तमाशे को देखता रा श्रौर धूतेता से धीरे २ लने बार्लो 
की श्रेणी मे अनेका प्रवन्ध करने लगा । पानीपत की लढ़ादैसे हन््ै 
ही सब से अधिक प्रसन्नता हई क्योकि पानीपत की लडाई से हिन्दू श्रौर 
मुसलमान दोनों शक्तिहीन हो रहे थे | श्रतः मरहर्ठो को बंगाल पर 
प्राक्रमण के निश्चय को किसी अन्य समय के लिये उठाना पड़ा । 
पानीपत की लडाई क वास्लविक विजेता न हिन्दू थे च्मौर न मुसलमान-- 
वरन्‌ ये धूते षडयंत्रकारी श्चं थे जो कि उस युद्ध को ध्यानपूैक 
देखते रदे शरीर उन दोनों की दुबे्रताश्नो का लाभ उटाते रहे । 


यद्यपि यह बात सत्य दै कि पानोपत कौ लाई ने दैस्ट इरिडया 
कम्पनी को शु दिनों के लिये ओर जीवन-प्रदान कर दिया श्र 
मर्ले को विवश किया फ वे चंग के साथ अपना अन्तिम हिसाब- 
किताब करने के विचार को स्थागित कर दं, तथापि यह सोचना भूल 
ह कि केवल इस लङ से हो अभे को कोह बड़ा स्थायी लाम ह्या 
हो क्योकि हम श्रागे देंगे कि मरहटों ने शीघ् ही पानीपक्तं की चति 
को पूरा कर क्लिया था । यदि मरह मे घरेलू. गदे न उत्पन्न हुए 
होते तथा उनङके सुयोग्य नेताश्रां की असामयिक मृत्युं न इद होती 
तो फानीपत में हार होने पर भ उन्होने श्रंमेजं को भी जीत लिया 
होता । चरर की सफलता मरहटों के पानीपत में हारने के कारण 
उतनी अधिक न हुदै जितनी अन्त समय उनम आपस मे लदा हो 
जाने के कारण हृ ] 


इस विषय में मेजर इवान््रबाल लिखता है--~. “पानीपत की लङ 
मरह के किये गोर शौर विजय दी सिद्ध इडे । मर्ठे ₹िन्दुस्थान 
र हिन्दुस्थानियां के लिये लडे, पर उनके हार जाने पर भी विजयी 


५ 
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छफगानं को अपने देश फो लौट जाना पड़ा शरोर इसके पीले उन्होने 
कमी हिन्दुस्थान के कार्मा मे द्याथ न डला।” 
जब अब्दार्नः के शीघ्र लौट जानेका समाचार शीर शुजा तथा 
नजीवखां के प्राथेना -पत्र मरां के पास पहुचे तो उनकी प्रसन्नता 
कापारावारन रहा। नारोशंकरने पानीपत की लड केदो महीने 
पश्चात्‌ लिखा था--*श्वर का धन्यवाद है कि धसं के स्तम्म मर्ठे- 
हरिभक्षां की सेनः नवमी हिन्द की स्वामिनी दै 1" सेनापति का 
यड्‌ वीरता-पूरौ रतिम वाक्य क्रमशः सक ऊ पश्चात दूसरे मरहटठे की 
अयान से सुना देने लगा रीर समी कुमे लगे "इसको कोद चिन्ता नर्द, 
श्राखिर यदं युद्ध द, हम इसके लिये पुनः भ्रयल्न करगे ।> 
इसी वीव मे नानासाष्ट्व का स्वास्थ्य क्रमशः शोचनीय होता 
गया क्योकि अन्तिम दो वर्षो से उनका शरीर शिथिल होताजा रहा 
था शरीर इसी समय पातीपत का दुःखद्‌ समाचार इनको मिला । उन्होने 
शूरवीर की भांति दस सन करने का श्रयन्न किया, अपनी व्यक्घिगत 
दुःख-वेदना शो छिपाकर चरपनी जाति को इतना उत्सारित श्यीर इस योग्य 
बनाया छि वह्‌ अपनी पराजय का बदला ले सके श्र बदुकर 
एक.शक्किशाली श्चीर विजयी जाति बन जाए । किन्तु उसके हृदय में 
विश्वा, भा तथा बहादुर सनिं चौर सिपा्ियों की मृत्यु का दुःख 
` ठेखा-बेठ गया था कि कोई मी बस्तु उन्हरं सांखना पदान न कर सकी | 
इनका प्वाष्ण्य पले ही से बिगदृता जाता था, चिन्ता से दशा 
भर भी शोचनीय बना दी श्नौर अन्त मे वे २३ जून सन १७६१ ईस्वी 
का इर असार स्रं सार से ५ल बसे । उस समय उनकी अवस्था केल 
४१ षषे की थौ । इस प्रकार मश्हटों फ एक इर नेता कौ असामयिक 
मप्यु ने सारी प्रजा को दुःख-सागर मे डबो दिया । 
उनकी योग्यता रौर उनके चरित्र के सम्बन्धी से यषां कुद लिखना - 
ग्य हे । छन्द उनके कायै, शब्दो छी चपेन्ता अधिक बतला सकते ह| 
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खनका राञ्य-प्रवन्ध भी न्यायपूणं शौर सवप्रिय था । उनके शासन-काज् 
को मरहठे अब मो घम्यवादपू्वक सरण करते दै । महाराज शिवाजी 
के दिन्दू-पद-पादशादी स्थापित करने के देश्य को कायै-रूप मँ परिणत 
करने का कार्यं उन्हीं के करने ॐ लिए सुरक्षित पड़ा था वास्तवे मं 
उन्होने हौ सारे मागतवषे को यवनो फे प॑जे से मुक्त कराया । नके राञ्य- 
काल मे, प्रथ्वीराज की पराजय ऊे बुरे दिन के छः सौ वं पश्चात्‌ राज 

हिन्दू-गौरव सबसे ऊँची चोटी पर पह च पाया था । निस्सन्देष्ट यदि 
वे प्रसार में श्रपने समश्र के सबसे बडे श्रादमी नही, तो मी महान्‌ 
व्यक्तिं म से श्चव्रश्य ये । बालाजी उपनाम नाना साहष की श्रसामयिक 
मृत्युसेजोराषटकी दानि हई बह पानीपत की लद्ाैको हानिसे यदि 
श्रधिकनथी तो उसे किसी ध्रंशमे कम मौनथीायेदोबदे 
भ परानक श्राघात इस जाति पर एक साथ पडे । इन घटना से रष 
को जो घक्षा लगा उसकी चति.पूर्विं के लिए कछ समय लगा 


१६ 
घमवीर माधोराश्रो 
£ मुव्रमधिपतिर्बालावस्थोप्यलं परिरक्तितुम्‌ । 
न खलु वयस्ता न्ठेवायं स्वक्षयं सदोभरः ॥। 

' नानासाहब की सत्यु के पश्चात्‌ मरो को नेताविदीन देख कर 
शरोर य भिचार करके फि पानीपत्त की लङा हयार होनेके कारण 
महाराष्ू-मण्डक्ल नष्ट हो जाएगा, शद्ध ल्लोम ने सिर ख्टाया च्चौर चारों 
शरोर से से चेर लिया । हैदर ल्ली को श्रग्रसर मिल गया शरोर उसने 
मैसूर के २३५ को हिन्दू-राजा के हाथ से छीन जिया तथा सरहल के 
दस्रिलिन राज्य पर श्माक्रमण फिसा 1 निजाम हैदराबाद अपनी बदूगिर 

` # यह्‌ व्यङ्घि बाल्लक्र दोहा शरा भीस्गामो भन कर राज्यम समाकल सक्ता 


हि । यतरि इसको अबु छोरी देतो मी य स्वभाषे दी प्रपने राञ्य का करये-भार 
उट सकता है | 
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कहर का बदला लेने के ल्लिए बड़े जोर से तैय्यारी करने लगा ! अंभेज 
भी यथाशक्षि नोच-खसोट करने का प्रयत्न करने लगे । उत्तर में मुसल- 
मात दी नही, बल्कि राजपूत, जाट रौर दसरे राजे भी मरटों के द्रोदी 
बन गये । हर एक का यदी प्रयत्न था कि श्रपने राञ्य थ जितना अच्छ 
हो सके, जना लें । ठीक उसी समय जब कि मरह के शन्न॒ उनको 
चारो श्रोर से घेर कर नष्ट करना चाहते थे, तथा उनके हिन्दू-स्वातन्त्य 
के महान्‌ उदेश्य को भिद मे भिलाने का प्रयन्न कर रहे थे, रघुमाथ अपनी 
नोच इच्छा से प्ररत होकर महाराष्र-मंडल को, बलवाइयों का एक दल 
वनाकर, लड़ादे करके अपने अधिकार मे लाना चाहता था । 


एसे समय मँ राज्य की भारी जिम्मेदारी तथा एेसे कठिन समय 
भे राज्य कासारा न्तरदायित्व बालाजी े द्वितीय पुत्र माधोराश्चो 
पर पड़ा । खस समय. उसकी अवस्था अमी केवल १७ वष की थी | 
हिन्दू-जाति के सौभाग्य से उसमे पूवं गुण श्रौर सम्मोहन-शाक्ति 
बिश्चमान थौ शौर बह हिन्दू-पद-पादशादी भे, जिसके जिए उसके पूवज 
अपना लह बह चुके थे, इने श्रनुरक्त थे छि उनकी अध्यक्षता में 
महाराषटरू-जाति ने अनेक कठिनाइयों पर विजय पादे ओर अपने रज- 
नेिक श्रस्तित्व को शुं के विरोध के होते हृद भी बनाये रखा } 


ससे पहले निज्ञाम हैदराबाद्‌ ने श्रपने माम्य को श्ाञ्चमाया | 
उसने यह श्नुमान करके कि मरहटो की शक्ति नष्ट हो गई है सवे 
पूला के लिए यात्रा आरम्भ कर दी । मरहटों का, जो दिन्दू-धमं की रक्ता 
का बोड़ा उठाये हुए थे, परिहास करने के लिए उसते टौंक के 
हिन्दू- मन्द्र को श्रपविघ्न श्नौर नष्टं कर दिया जकरिन ज भरहठे 
अपनी राजधानी को बचाने के लिये ८० हजार वीरो की सेना लेकर 
उसे मुकाबले भे भा ड्टे तो वह निराश हो गया। उसको चरान्ञी 
पर भारी हार हद शौर दुम दवाकर बह पो भाग गया । लेकिन रधुनाथ 
राव बड़ा नीच व्यक्तिं था। उसने षड़्‌ यन्त्र रच कर श्चपने ही नव- 
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युवक भतीजे माधोराश्रो के विरोध मँ र्ठ के दो दल्ल कर दिय । 
टीक इसी समय निज्ञाम मरो का नाश करने के किये एक बड़ 
भारी सेना लेकर दूसरी बार आया । भां सले शौर दूरे मरहठे सरदार 
चास्तच म उसके पक्पाती हो गये थे । 

महाराष्ट का इतिहास पद्ने से ज्ञात होता है कि कद बार लोगो म 
स्वाथपरता तथा राटू-विरोध को भावनाय फैली, किन्तु जव कभी जातीय 
गोर के भंग होने को सम्मावनः दिखाई पड़ती वे जातीय प्रतिष्ठा को 
बचाने के कलिये पनी श्रुतां को भूल जति जिससे स्वाथैपरता तथा 
रा्र-विरोधी भावनाये स्वतः मिट जाया करती थीं नौर लोग शीघ्र ही 
महाराष्र-मंडक् के पक्पातो बनकर, उसके उदेश्य की पूर्तिं मे लग जाते 
थे । यदहं गुण मरहलो मे बहुत काल लके विद्यमान रहा । इस बार भी 
देखा ही हश्रा। मरद्छे सरदार ने, जो गृह-कलह ऊ शरण पेशवा कै 
विरुद्ध निज्राम के पक्तपातीहो गये थे, उसका साथ दिया चोर 
` भरदटा-दल मे सम्मिलित हो गये । निज्ञाम बड़ भयानक परिस्थिति मे 
पङ्‌ गया । १७६३ ` ° मे राक्तसमुबन मे एक बड़ा भयंकर युद्ध 
हा, जिसमे मरो की बड़ो शानदार विजय हई । निज्ञाम का दीवान 
मारा गया । उसके २२ सरदार घायल ह९ ओर पकदे गये । उसकं। तोप 
ओर युद्ध की सारी सामग्री मरहठे के हाथ लगी । इद्गिरकी हार का 
घदला लेने के लिये ओर पूना मे करभरी नियत करते के अधिकार को 
 जताने के लिये उसने आक्रमण किया था किन्तु उल्टे उसे मरदटं को 
अपने राञ्ग्र का ष्च भाग देना षडा, जिस की वार्षिक भाय ८ लाख 
रुपये से क्म न थी । यह पहली ,लङ़ाद थी, जिसमे नवयुषक पेशवाने 
वीरता दिखा चौर विजय प्राप्न करके यश प्राप्त किया । इस विजय कै 
कारण सब लोगों को विश्वास हो गया कि इस नवयुवक पेशवा मे नेता 
बनने फे सारे गुण बतेमान दै श्रवः यद उनकी जाति का यक्षी भांति .. 
नेतृत्व करः सकता है शौर आपत्तियों से राष्ट को सुरित रख सकला है । 

निज्ञाम हैदराबाद के मन मेँ यष बात बिदा करकि मरे. 
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पानीपत की लङ मे पराजित होने पर भी शक्छिहीन नहो हए दै, 
माघोरा्मो साहसी हैदरी को दृश्ड देने के लिये रागे बदा ! हैदरश्रली 
पानीपत की लडाई का लाम ठाकर मसूर के पुरने हिन्दूरञ्य को तिष्यं 
करके वहां का नवाब बन वैठा था्मौर उसने मरदटांकेभीहृष्ए 
नदी तक के राञ्य पर धाकषा कर दिया था। सन्‌ \७६५ ई० भ 
माधोश्नो ने हैदर्यली पर च्ाक्रमण किया मरो ने पुनः घारवाड़ को 
लेलिपा। घोरपडे.त्रिच्कर, पटबर्धन श्रौर दुसरे मरहठि सेनापतियों 
ने हैदरी को चारो शरोर से घेर लिया । 
यद्यपि !दरत्रलो वडा चतुर सेनापति था, तथापि रत्तीदल्ली के 
मैदान मेँ जी तोड़ कर लङने के पश्चात्‌ उमे श्रनुभव हो गया क्रि वष 
शत्रुतां के सामने चब अधि नदीं टिक सफ़ता । यह्‌ बिचार द्द्‌ शेते ही 
वह वड़ो चान्ाकनोके साथ पोङ्धेहृट जने के विचार से श्रपनी राजधानी 
कीश्रोर लोटाङ्किन्तु चिदनूरके पास माघोराव ने उसे श्रागे सेरोक 
लिया । एक भयानऱ लडाई हृद जिससे मुसलमानों कौ बड़ी भारी दानि 
हृदे । इस लड़ाई मे कमान माधोराश्नो के हाथ थो ) उर्सोने रसा मय॑कर 
आक्रमण किया कि यवनो के छक? छदा दिये । हैद्र्ली के साथ 
भंसीियों दवारा शिक्षित बड च्रन्छी सेना भी थी फिर भी बह बुरी प्रकार 
हार गया ओर इसके हञ्ञारों घोडे, ऊट. तपे धिजयी भरहठो ॐ दाथ 
लगीं । हैदर ल्ली ने सुकल के लिये प्राना की जिसको मरष्टो ने 
स्वीकार कर लिया : इस सुतदनामे के ्रनुस्रार जो देश मरषटठो ने जीते 
उन्दी के पास रषे श्रौर २२ लाख रुपया करः ओर “ष्वौथ'” का बकाया 
वसूल किया] 
यदि माधोराश्नो कौ इच्छानुसार कां हुश्रा होल तो उसने दैदर रली 
को इस शते पर भी न द्यो होता क्ेफिन रघुनाथराश्नो का नीच लालच 
मरहटों के तिये हैदरथक्ी शरीर नजीबसां को श्पेन्ता अधिकं हानिकारक 
खिद श्ना । जब पेशवा रणभूमि मे दिभ्दू शक्तिके बिरोधियों का 
मुकाबला कर रदा था ठीक उसरी समय उसने कटै बार ननयुषक पेशवा 
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के विरुद्ध बगाव की) संसार्‌ की कोद वस्तु रघुनाथराव की शक्षिशाली 
होने की इच्छाकोनरीं दभा सक्तो थी श्रौर जिस पद्‌ के लिये बह 
प्रत्न कर रा था, उस के लिये पह सवथा श्रयोग्य था । उपने स्वतन्श्र. 
रूप से शरपने भतीने के विरुध विधर्धियों के राजा की सहायता करने 
के नीय उपाय का प्रवल्लम्बन किया छर जब कभी लडह मँ वारकर ` 
पकड़ा जाता श्रौर कद किया जाता तो श्नन्न-जल छोड भूख मर जने 
की धमकी देता तथा इसी भरकम को श्मौर बाते करता रहता) मुगल 
राञ्य ॐ इसे प्रकार फे ्रापत्तिजनक दविदार के भाग्य का निर्णय एकः 
तण्मेही. एक बुद्‌ अहर देकर यास्क बदन हसी हंसीमे एक 
तीखी तलवार घुसेकर श्रथवा पेशवा केदो श्रश्चविदुर्भो के कारण 
हो सकता था । किन्तु यह्‌ नषयुवक ब्राह्मण-राजकुमार सल्ननता शरीरः 
धमे कौ मूत्तिं था । उसने च्रपने चच! रघुनाथराव को, उसके राष्य के 
बाट देने फे प्रस्ताव पर, यहां लक लिख दिया कि.-"“अचा ! श्चाप राभ्य 
बाटनेके लिये कते ह, किन्तु सोचिये कि बडे राज्य का मालिक 
कौन है १ क्या वह्‌ किसी की निजी सम्पत्ति है ? सदसो शूरषोर तथा. 
राजनोरिज्ञो ने उसे इतना षड श्रौर प्रभावशाली बनाने के लिये प्ण- 
पण से काये किया दै | सास्य की वाडोर सैव एक पथ-प्दशेक के हाथ 
मे र्न चाष्विये ¦ लेकिन यदि इसे बार कर खरड-ष्वस्ड करके भिन्च- 
भिन्न राञ्य जना दिये जांयसौ स्याःये राश्य इस प्रकार शपते प्रभाव 
चछर शक्ति को अज्तुरुण रख सकेंगे !? मै सोचता हूं किसां कभी नदीं 
हो सकता । इसफो बांटकर शक्तिदीन बनाने की अपक्त सै सदह अधिक 
अच्छा ममतां किमं श्पने आपको इससे निल्पुल पथक्‌ करल" 
चैर आ्रापको भिना किसी प्रतिष्न्द्िता के इस राष्टू-मस्डल का नेता 
बना दू) मे अधिनायकके दावे को स्वंथा स्यागकः श्चापकी सेनाम 
एक सिपाही के रूपमे मस्तीहो जाऊंगा । जो कुक आप युके निर्वाहक 
ज्ये दोगे उसी पर च्पना निह करू गा; छिन्त मेँ अने शली सन्तान के 
सामने पनी गणना एेसे व्यक्ति फे शपे नद कराना चाहता जिसने अपने 


[ १३ | 


निजी स्वाथे के लिये महारा्रू-साम्राज्य का बलिदान कर दिया हो । 

किन्तु मरह के छल मे रघुनाथ जैसा दूसरा कोद श्रयोभ्य श्रौर 
चचक अति का पुरुष पैदा नदीं हा था । ऽस लिये महाराष्टबासी बल- 
बान, न्यायशील तथा शूरवीर पेशवा के रहते हए कभी भो रघुनाथराव 
को अपना नेता न मान्‌ पाते, भक्ते ही बह इस पद को प्रहरण कर लेता । 

१७ 
 पएमनीपत की संडाई्‌ का बदला 

मरद्ठे श्रपरी भराई करने वारो के प्रति सवेदा तन्न भौर भपने शशरो 
ऊ प्रति भिर्दयी होते हैः । यदि उनदा कोई अपमान करे तो बे उसका बद्ञालेने क 
लिये श्रपनी जान जोखिम में डाल् देते है दयु सौग 

जिन लोगो ने पानीपत की लङ मे मरहटों क विपक्त मे भाग 
ल्िया था, उनको उचित दण्ड देने के परम कक्तेव्य को मरहठे, घरेलू 
गडा तथा श्रापस की फूट तथा दैदस्म्ली शरीर टीपू की नदे शक्तियों का 
सामना करते हए भी किल प्रकार न भुला सके । नानासाहम के मरने 
के पीडे कुछ समय तक दो मरहटा-सरदार दोल्कर श्रौर शिन्दे उन्तरी- 
भारत मे मरह्ठो के. श्रभिकाये की रशा अपनी शक्ति अनुसार बही. 
उत्तमता से करते रहै । जब घरेलू लङ इयां तथा रघुनाथ राव के षड्यन्त्र 
क! उचितं प्रबन्ध हो गया तब माधोराव ने सम्‌ १७६६ ३० म निपकषियोँ 
को दण्ड देने के लिये एक सेना बिनीबाल्ते की श्रध्यक्तता में उत्तरी भारत- 
वघ की श्रोर भेजने का निश्चय किया तथा उत्तर में रहने बाज्ते सारे मरे 
सेनापतिं को आज्ञा दौ कि वे इससे भिल जांय । हिन्दू-राल्य ऊ भभुत्व 
को पुनः स्थापित करन श्रौर उसकी आजा का पालन कराने के दद्‌ 
खदेश्य से, तथा जिन छोटे २ हिन्दू-रास्यां ने सन्‌ (७६१ ३० के पीछे 
मरदडा-रान्य को नाशं करने का शशयोग शरीर उपाय किया था, उन सब 
.को शच्छिदीप बनाने के किये, मरो की शक्तिशाली सेना न्दा नदी 
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पार करके बुन्देलखण्ड म जा पहं ची श्रौर छोटे-छोटे विद्रोहों को दबाती 
हद तथा हठी शरोर धनी राजानां तथा तालुकेदारो को दरुड देवी हुई 
यह सेना बिना किसी विशेष विरोध के चम्बल नदी पर प्च गई । जाट 
लडने को तयार ह गये शरीर आगरा आदि दुर्गो को, जिनो किडन 
लोगों ने पानीपत की लडाई क समय से हडप कर ॒रक्खा था, वापिस 
करने से इन्कार कर दिया । भरतप९ के पास्र एक घमसान की लड।ई 
इदे । जा बडी शुरता चौर वीरता के साथ मरह से लड, किन्तु रन्त ` 
भं मरहर्टो के आक्रमण को रोकने मे असमथ होकर, लड मे पने 
सहस्रां मरे हुए साथिर्थो, श्नपने सेर्मो, अपने हाथी घोडे श्नौर लड़ाई के 
सामान को छोड़कर भाग गये । यह्‌ सारी सामभ्री मरहठो के दाथ लगी ] 
इस पश्चात शी ही उनके नेता नव्बाबसिड ने मरहटों का देवाा हृश्रा 
भाग लौटा कर चौर ६५ लाख रुपया उपहार रूप मे देकर उनसे सुलह 
कर ली । अव मरदठो की सेना दिज्ञी फे द्रवं कौ ओर बदी । र्दे 
यह श्मशा थो किं उनके शत्रु उनका व्यँ सामना करगे । लेकिन उस 
मक्कार शरीर वृदे नजौबखां ने जब मरहटों ॐ विजय करते हए रने का 
समाचार सुना तब इसने जड़ो नम्रता श्रौर दीनता के साथ मरह्टो के 
शिविर मेँ आकर उनसे प्राण-भिक्ता मांगी । इसके अतिरिक्त व्श्मीर भी 
` सव छख करने को द्यत था । जो फुछ ्ावा में बूटा था, मरहटों के 
हाते कर दिया श्रौर उनके लिये दिज्ञो का मागं च्वाधितत बना दिया। 
वह्‌ चाहता था कि किस प्रकार जान बच जाय, ताकि वह॒ पुनः उचिं 
समय पर ऽनके विरुद्ध षड्यन्त्र रच सके । पर इस रार उस पानीपतं 
की लङ्‌] के रचने बाले नक्षार को मरही की प्रतिहिंसा की श्रप्रिसे 
कोई युरक्तित न रख सकता अदि त्यु बीच मे श्राकर उन मनुष्यों के 
रोध से-जिनकी पानीपत में हार हृद थी--उसकी रक्ता न करती । 


मरहठों ने विज्ञ मे पवेश किया । पर अकबर च्रौर आौरङ्गशेष की 
राजधानी मँ कोई मी उना सामना करने बाज्ञा न निकल्ञा । अदमदशाद्‌ 
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श्रब्दाली ने जिमी बुद्धि त्न्तम लङा के अन्तमं ठीक डो गङथी 
श्रीर्‌ पेरावा से पहले श से पत्र-व्यत्रशर करने लगा था, श्रषने राजदूत 
को पूना मेसा । बहुत वाद-वियाद के पश्चात्‌ दोन पक्त एक समोते पर 
पहुचे । जि्तके अनुमःर छद मद शाह श्नन्दात्नी ने प्रसमसापूक सन्धि के 
निथर्मोकोम्ग्रीकार क्रियाश्च श्रवत दिन्दुश्तान के राजनेक्िक कार्यो 
मे कथीमागननेगाश्रौरमाय छो उत्रने भरद को भारतत्रषे का 
संरक्त भो माननज्तिया। इत प्रहार परनोप्तके विजयोने स्वयं श्रण्नो 
विजय श्वौर उन ऽश्छाश्मों की तुच्छता स्थीकार फर ज्ञो जिनसे प्रेरित 
होकर उमे नङई ठामौ थी, सौर माथ री मरो की शक्ति को मार्त- 
वधै की सवे मान्‌ शक्ति मान लिया । अफगान की जडङ्‌को इस प्रकार 
भारतव्मे फ राजतीविकरन्तेत्र से श्ोद्‌ श्रौर शन्न पर अधिक्रार करके मर- 
हठो ने श्रव प्रठानों ओर सदरेलों का भी बिश्छद कर दिया) बास्ववमें 
दोन हे मुसलमान शक्तियो के केन्द्रथे) भारत के शासनकौ बागडोर 
हिन्दु के हाथ भ जनि से रोने के लिएये अबतक भी जान तोड़ 
कर लष्ट्ने के लिए तैयार थे । लेकिन उनकी परीत्ञाका मी दिनि भा 
गया । जो श्रपमान शौर ्रव्याचार रदे श्रौर पठार्नो ने पानीपतको 
लड्‌ मे मरठों क साथ किये “ उनका स्मस्ण कर ही उन्दने बदला . 
तेने क लि तल्षरटं उठाई थी । इन अपमानं तथा श्रव्याचासें के स्मप्ण 
से जोप्रति्रिसा की शक्धितियां ठमस्ती थी वे शायद्‌ न्ट होने परयो 
शात हो सकती शी, अन्यथा उनको मुले मे नीं डाला जा सकता । इस 
बात फो रुके पौर पठान भैः अच्छी तरद्‌ जानते थे। अतः वे अपने 
पुराने अनु मवी नेता दाफ्रिज रमय ओर अहमदलां बंगश की अध्येता 
मै भिल्ल गये श्नौर उन्भोनि टद परतिज्ञा कीकिवे मरहर्खोका प्र परकारसे 
मरते द्म तक सामना करगे । इन दोनो दीः नेताश्मों छो पानीपत के युद्ध 
का विशेष श्रनुभव था। | 

छछ दिन दिल्ली ओँ रहकर मरदठे द्वावे मे पहुचे । उण्हं वहा यहं 
माल्‌ग इरा कि शतरध्रौकीसेना बहूुतही विशाल है) उष समय, 
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जार दयियारबन्द्‌ रुखलमान-सेना ठेयार ची ¡ परन्तु मरदठो ने उनकी 
संख्या पर कुछ भी ध्यान न दिता, भोर वमस्रान कौ लङादयां छिद गष 
जिनमें चो तिरेयता ओ साथ पठान श्रौ< शुष्ेजते फटे गये । इतपश्चात्‌ 
किञ्े-पर- फिला, शदर-पर-शष्र शतरुश्रा के ह।थ से छीनते गये श्रौर सारे 
दावे कौ पठर्ना से सफकर दिथा। शौर श्रागे बदुकर रेदैक्षखरुड पर 
द्मक्रमण कर दिया न्रौ रुषेलों का मी--बठानां की त्द्‌ बड़ी निर्दयता 
से नाश कर दिया । मृस्युनेनजोषलां को मरष्यंकी कोधाभि सेगबा 
लिमा था, तेकिन इसका पुत्र जबेथलां च्रभी तक अपने पिता के श्या 
अपने पापां का प्रायश्चित्‌ करने को बच। हुश्रा था। उमने शुक्रताल क 
कर्ते की अभेद दीक फे पीडे शप्एल्ली। म्द नेसीधा जिल्ते 
पर भअक्रपण फिया ओर उस पर भयंकर गालावारी कररी श्रारम्भ कर 
दी । उन्हनि चिलि के मीतर के सैनिक विभागकोरएेसे नष्रक्रिया क्रि 
जबेथलां उसकी स्का कप्ने मे असमथ हुमा! अन्त को एक ` रात बह 
चुपके से भाग निकला चनौर गंगाको पार करफे निजनोर परहुच गया । 
य समाचार पाकर मरदटां को बदला लेने बाली सेनः भी बिजनौर की 
शरोर चल प भर गंगाको पार करती हुई बिजनौर पहुची । यां पर 
जबेथखां के किले कोरक्ञाके किये सोपलाने नियुक्षं थे। ये सोपलाने 
- मर्हठों पर गोलियां बरसाने लगे परन्तु मरषठो मे तोषखाने पर अधिकार 
कर लिया रौर दोनों शक्तिशाली सेनाश्चों को, जो शन रोकने का प्रयत्न 
कर रदी थीं, परास्त शिया रौर हजारे सहेलं को मोत के पार उ्ारतै हए 
बिजनौरमे ज घुसे । सारा जिला श्नकरे षो कोटपां से कुचला 
जानि लगा । जबेधखां भ।ग कर नज्ोबगद्‌ पहुवा । मरह ने वहां तक 
उसका पीछा किया श्रौर फतेष्गद्‌ पर मी अधिकार कर लिया । चष्ठां पर 
उन्हं ्चपार प्रलपता हु, स्योकि मरहठो क! जो सामान पानीप की 
लङा मे पठान ओौर रुदैलो फ हाथ चला गया था, वह्‌ सब भब पुनः 
बिजयौ मरदठो के दाथ आ गया ¦ अब उनको पूशंरूप से बिजय प्राप 
हलो गई थी। अयेथलां की स्त्री णौर वथो को मी मरदठो ने पण्ड्‌ किया । ` 
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सैसाः पाशविक अस्याचार निदयी रेलों दवारा मरदठे शियों श्रौर षर 
षर पानीपत फे यैदान से किया गया था, यदि उसौ प्रकार शी निदेयता 
श्मौर्‌ अ्रत्याचार मरद्ठे नजीबलां चौर जबेथखां के परिवार के साथ 
करते तो अन्याय नदी कदा जा सकता था; किन्तु शान्ति-प्रिय हिन्दुओं 
फे परम्परागन्त गियम के अनुसार मरदठे न तो किपी के धम को दुङति 
थे ओर न उनको श्पने खेमे में लाकर कत्ल ही करते ये । हिन्दू-बीसे ने 
यद्यपि इस राक्षसो काये पर कभी हाथ नदीं उठाया, फिर भी उनका इर 
सरे रुदेलों चनौर पठानों के दिलमे एेसा बैठ गया था क्रि मरह 
श्श्ारोहीको देखते दी सय गंबका गांबद्री षर छोड कर भगना 
प्रारम्भ कर देत। था । रलो के जो सेन।पत्नि जीवित रहे, तराई फे घने 
जङ्गलो मे भाग गये । वर्षाकाल प्रारम्भ दो जते ॐ कारण दी वे प्रति- 
हिंसा-जाल्ञा से बचे रहे अन्यथा उनः मी मृद्यु का आष्वादन करा दिया 
जाता } इस प्रकर मरहटो ते पानोपत कौ हार का व्याज-सष्ित शुरो 
से बदला क्षिया । 


धमे-ध्वजा को तराई के वनो की सीमा तकत पहुंचा कर तथा 
अपने शत्रुओं को भयमीव करके मगदठे पीडे लौटे । सन्‌ १७७१ दै० में 
मरह्ठो की सेना दिल्ली को वापिस ज्ञौट पड़ी । वहां पर महारषटरके 
राजनेतिक पुरुष अपते अपने सेनापतियाँ के विजय का लाम पषिज्ते से 
ही उठा रहे थे ओर श।ईअलम को, जोकि मुगल साम्राज्य का उत्तरा- 
धिकारो था--अपने हाथ मेँ लेकर भारत ये स्श्ेष्ठ शन्त प्राप्त करने 
के जो-जो उपाय श्च्॑रज्नों ओर शुजा ने सिलकर सोचे थे, उन्हे निष्फल 
कर दिया । उन्होने शाद आलम को विवश शिया कि बह हिन्दुस्तान के 
राख्य चल्लाने तथा रक्ता करने के अधिकार वथा उत्तरदायित्व का सारा 
भार मरहटों के हवाज्ञे कर दे । इसके बदले मे उन्दने उसे हिन्दुस्तान 
का नाम-मात्र का सम्रार्‌ मानना स्वीकार कर जिया । उसे ना्म-मान्न का 
सश्राट्‌ मानने के लिए भी मरष्ठे तब तक तैयार न हये जब तकः 
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बह पानीपत की लद के दिन से श्राज तक की रोष चौथ दा करने 
शरीर नये विजित राघ्य को बराबर-वराबर बट लेने फे क्षिये सहमत न 
हृश्रा । यद्यपि यह काये एक बार सन्‌ १७६१ ० मे हो चुका था लेकिन 
सन १७७१ ई० में पूणं रीति से हो गया । रेते प्रौर पठानं की इस 
भयानक हार के पश्चात्‌ मुसलमानों का कोद एेसा राज्य न रह्‌ गया जो 
दिन्दुर्रौ के सारे हिन्दुस्तान के महाराज होने के विशद श्रावाज्ञ उटाता। 
मानो उसी साल मुसलमानों की स्वतन्त्रता, शक्ति श्रौर सारी इच्छाश्रो का 
्न्तिम संस्कार हो गया हो ! युग्रलः तुकं, अफगान, पठान, रेज, 
फारसी तथा रन्तरी रीर दक्तिणी मुसलमानों के सारे सम्प्रदायो ने लड़ 
कर बदला लेने वाले दिन्दुश्रों के हाथ से मुसलमानी राञ्य को छुडाने 
का प्रयत्न क्रिया, ज्ञेक्रिन मरहर्मो ने उनके सभी प्रयत्नं को निष्फल कर 
दिया । इस प्रकार उन्होने भारत साभ्नाञ्य के संरक्तक के शाटी अधिकार 
को ५० वषे से अधिक अपने हार्थो म रक्खा तथा जो इसके जिए लड़ा 
उते नीचा दिखाया । सन्‌ १७७१ ३० के बद्‌ मुसलमानों की शक्ति 
` भारतं के राजतैतिक तेत्र मे न रदी । इस प्रकार हिन्दु ने उनकी 
शिति का अन्त करके भटक से समुद्र तक फिर अपनी श्वतणश्रता श्राप 
की । अन केवल एक ही दावेदार था, जिसके षिद्ध ॒रन् संघे श्रौर 
` लड़ाई करनी थी । षह दबिदार मुसलमान नहीं था, पर वह एेसाथां 
जिसका कि स्वभाव, ठङ्ग ओर मानसिक शक्ति मुसलमानों से बिलकुल 
भिन्न थी । वह्‌ था--्रंमेजञ । 


यदि मरहर्टो की दो सेनाश्ना के महाराष्ट्र से खन्तर मे चलते जाने के 
पञ्चात्‌ शूरवीर हैदर्ली पने भाग्य को पुनः चराक्षसनेकेलिएनय्य 
होवा श्रौर मरह के प्रभुत्व को दक्तिण मे अस्वीकार न करदा तो यहं 
एक बढी च्नदूमुतत बात हृदे होती । माधोराव तुङ्गभद्रा नदी को पार करता 
ह्या एक शक्तिशाली सेना के साथ दुगे के पीक दुगे जीतता शरोर शयुं 
को इर जगह हरा हुश्या बद्ता गया । एक दुसरी सेना हैदरअली को 
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भयभीह करने के लिए जब कि वह्‌ अनावदी के जङ्गलो मे घुस गया 
स्थापित फी गई । एक पठ जब यह्‌ सेना महर, के पास खेमा डले पडी 
थी, हैदर श्रली श्रपने बास हजार चुने बीं ॐ साथ जङ्गल से निकल पढ़ा 
श्रीर्‌ रोर की भोति अचानक मरहटा-सेना पर टूर पड़ा । छिन्तु खोभाम्ब- 
यशादैदस्श्रलीकी तीप कौ पटली हौ गरज पर मरह सेनापति 
-गोपाज्ञराब जाग उठा । उसने तप्काल खतरे को ताङ्‌ लिया । रसने 
सोचाकियदिमै वनिकं भी हिद्रुगा तथा दुर्ल्हा प्रकट करूगा तो 
सारी सेना जगने फे प्ले दी मार ल्ली जायगी । वह्‌ शरपने घोडे पर 
कूद्‌ कर सवार्‌ दो भया शौर अपने मरडे को लद्राते हए भपनौ जगह 
पर खद होकर श्राक्ञा द्‌ कि खरे का उद्धा बजाश्रो । इस भयानक शब्द 
को सुनकर सारे सिपादौ उठ बेठे श्रौर विदठौनों को छोडकर रण-रेच्रमें 
श्या इरे । श्रष शन्न की मयङ्कुर श्रमि मड्की, घमासान की ठेङ्ाई शने 
लभी । धुडसवार सँ निक घाबल हो होकर परथ्वी पर गिरने ज्ञगे ! हैदर 
श्मल्लो की पोपों को गरज श्मौर उसकै गोलो कौ भङ् न मरहटां को षी 
इटा दिया, हेकरिन गोपाल्ललव नमेयतापूवेफ अपनी जगह पर उटा रषा 
र लज्ञकारता हा पना सण्डा फराता रहा । लडाई ५ खरे 
वाला इदा भम तक बज रहा भा। सेनापति का सद्ायक पास दी खषा 
था। एक तोप का गोज्ञा लगा भीर उसका सिर इकडे २ हो गया । लोहू 
फुदारे की भांति निकलने कगा जिससे मरदटा सनापति लोहू से मीग 
गया । फिर परशुराम मार घोडे पर सधार हा भौर अपने स्थाम षर 
ट गया । उसके धोद को एक गोली लगी श्मौर बह मर गया, सव बह 
दृखरे बोधे पर जदा । श्यो टी उस पर गजा, स्यो दी बह घोडा भी तोप 
का गोला ज्ञगमे से मर गया । इस प्रर सेनापति चष हो शटा । षष्ट 
फिर तासरे घोडे पर चदा घौर मु क मुँह मे खडा रहा । यद बह भय 
शरीर घबराहट से जय भी पी टता सो शतु जनान आयाक्रमण्‌ कर 
देवै भौर सारौ सेन विजयी शतरुश्रो के धाथ मे फंस जातो, किन्तु सेना 
पठि के साश्श्च को देखकर सारी सेना भ फिर साहस भा गवा । मरो 
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की सारी सेना- सेनापति से लेकर सिपाही तक--शरुश्नौं की सेना कै 
सामने लो को दीवार की तरह खड रदी \ जब हैदरद्ली समीप श्राया 
तो मरही के अजेय साहस को देखकर हक्ा-बक्ा हो गया अर जिधर 
से श्राया था उसी शरोर शीघ्र लौट गया । युद्ध जारी रहा । 

पेठे, पटवधेन, पन्ति श्रौर दुसरे मरहठा-सेनापति दैदरश्रली का 
पीछा जगङ्-जगद्‌ पर करते रहे श्रौर मोती तालाब पर उसे अपने हार्थो 
भे करके उसकी सारी सेना काट डली चर उसका खेमा, उसके हथियार ˆ 
तथा नेको युद्ध सामप्री ्रपने दाथ मे करली। म्रहटं की इस 
घार प्रबल इच्छा थी 7 हैदरी ॐ नाम को राजनैतिक क्तेन 
सेभिटदे, किन्तु ठीक उसी समय उम्हं पूना स एक पत्र मिला, 
जिसमें क्िखा था कि पेशवा बहुत बीमार पड़ा हु्ा है, 
लड़ाई बन्द करके राजधानी मे चक्ति भशरो । सरटा सेनापतिने 
दस पत्र के कारण विश हैदरञ्रली से सुलह कर ज्ञौ, जिसके 
श्रनुसार हैदर्ली ने मरहटा-स्वराज फै सारे मन्तो को लोटाया 
छरीर लडाई के व्य“ के अतिरिक्त ५० हजार रुपये उपहार श्प मे 
शमर दिये । 

जिसके सुयोभ्य नेवृत्वमे मरदृठों ने शन्रुश्यों से पानीपत के 
पमत्याचारों का बदला लिया, जिससे अपने राष्ट की प्रतिष्ठा को 
पटक की भाति उक्तम शिखिर पर चढ़ाया, उस नेताकी बीमारी का 
समाचार एेसी शानदार घटनाश्नों के होने के समय दिली से लेकर 
मैसूर तक की सारी मरहटा छवनिर्यो मे पर्हुचा श्रीर हर एक व्यक्ति 
नेः इसे परमात्मा की § ष्टि सममा । माघोराव की केवत सैनिक वीरता 
के अपूव गुणों ने ही उसे इतना सवेभ्रिय नहीं बनाया था, किन्तु 
उसका नागरिक-शासन मी न्यायपूणँ श्रौर पर्तपातरदित था, वह्‌ 
राज्ञा से ले एर रंक तक ` अपनी सम्पू प्रजा की मलाई ` विशुद्धात्मा से 
से करता था श्नौर बह इतना गं भीर, सत्यवादी ओर न्यायप्रिय था किं 
उसकी नीच से नीच प्रजा को भी उनके प्रति भक्तिश्नौर प्रेम हो 
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गया था, शक्तिशाली पुरुषों को उसफी सत्यता श्रौर न्यायपरायणता का 
भय वना रहता था । दीन ब दुःखी किसानों को उससे रक्षा का पूर्णं 
भरोसा भा ) यद्यपि घरेलू गड अरर नाशकारी पारिआरिक युद्ध उसके 
स्वार्थी भौर मूख चचाके कारण चलरहाथा, तोभी दस वषके 
भीतर ही भीतर इसने श्रपनी जाति के ऊपर से पानीपतके कलंक कफो 
भिरा दिया श्रौर अपने शख्शाली भुजबल द्वारा शतरश्रा को, जिन्हों 
ने दिन्दु-स्वतंश्रता श्रौर ॒हिन्दू-पद्‌-पादशाही के वितोध मे हाथ उटाये 
थे, हराकर कुचल डाला । जव कि बह ।बल्छुल जवानी की उमंग से 
भरा हृश्रा था उक्ती समय बह पने सौभाग्य श्नौर लोकप्रियता के 
के शिखर पर चदा हुश्रा था । जाति उस पर यह्‌ आशा लगाए बेटी थी 
किवे अपने पिता से बहकर गौरवशाल्ी काये करेगा । केवल 
२७ वषं की श्रल्पायु मे माधोराव क्य रोग ₹ प्रस्त हो गए । वह महलां 
मे बीमार पडा था किन्तु फिर भी उसने अपने छढङ्गी चण को, 
जो इस सब्रय भी निजाम से भिल कर षडयन्त्र रच रहा था, प्रसन्न 
करने का बहा प्रयत किया । उसने रघुनाथ को सब काये सोप दिया 
न्नर अपने राज्यत्ैय से श्रनुरोध कियाकि मुभेएेसी दवादो कि 
मरते समय भी मूर्खछित्तन होः रौर मुख मे बोलने को शक्ति 
वर्त॑भान रहे ताकि प्रास स्यागते समय भी परमात्मा की प्राथना 
कर सक । जव पेशवा को असाध्य बीमारी का समाच।र उसके दूर-दूर 
के राज्यों मँ प्ुचातो उसकं प्यारी प्रजा चारों तरफसे पूनामें 
अपने जातीय शुरवीर ओर जातीय पिता को अन्तिम दशन को 
्राने लगी 1 उसने -आह्ना दी किं राजमहल का फाटक खोल 
दो श्रोर प्रजा मेसे किसी दीन ममुष्यतक फोमी मेरे पास अने 
सेन रोकाजाय। सन्‌ १७७२ ईै० मे कार्तिक वदी श्रष्ठमी को उदार 
राजकुमार ने विद्धान्‌ ओर सतपुरुषों को अपने पास बुलाया । उनकी 
मर सिर सुकाकर, श्रीरजो लोग चसे देवतातुल्य समम कर चेरे 
इए पड़े हृए थे, उनकी तरफ ई करके उनसे अन्तिम बिदा मांगी । 
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उसने कष्ा--“शअवब मे आप लोगों से प्रथक होता हं ओर शपनी अग्िम 
महान तीथे .यात्रा के लिये प्रस्थान करता हं रौर श्राप लोगों को श्म्तिम 
बिदा का नमस्कार करता हैः | इस प्रकार राजकुमार ने सबके बीच 
परमात्मा का नाम ज्ञेते हुए योगि की भांति गजानन-गजानन कहते हुए 


हस श्रसार संसार को छोड़ा राजमहल के लोगों म दष्टा ्ार मच गया 
रीर सब लोग रोने पीटने पाटने लगे । उसकी युवा स्त्री रमाबाई, जिसके 
श्रभी तक कोई संतान न हद थौ, च्रपने सारे श्राभूषरां तथा जवाहिरात 
को साधुर, बाह्मण श्मौर दीन दुःखि को दान करॐे, ्रपने सम्बन्धिर्यो 
के दबाव श्रौर भरा्थना की कुष्ठ परवाह न करके अपने प्यारे प्रियतम की 
चिता पर यंठ गई । प्रज्वलित उ्वालाश्रों म अपनी आहूति डालकर उसने 
अपनी श्ात्मा की मशाल को जला लिया शीर उसफे प्रकाश सं अमर 
प्रेम श्रौ स्थर्मीय सदय के रहस्यो का उद्घय्न करके यह भी बता 
दियाफिवे इस समव भी मसुष्य द्वासा प्राप्न किये ज। सकते ह । अव भी 
लोग महाराष्ट म महाराज माधोराब श्चौर सती रमाकाई का वशेन करे 
आंसु द्वारा उनफे प्रति अपना प्रेम चरर श्रद्धा प्रकट करते ह। 
चन्तेमान समयमे मी रष्टय कवि इनकी मृत्यु के सम्बन्धं सें 
कवितायें वना बना कर विललाप करते ह ओर कदा करते है कि- 
“श्ूमारे जीवन की ज्योति निकल गई ओर हमारे हृदय का रन्न लो गय 7" 
१८ 
इ-कलद ओर सथ -प्रिय क्रान्ति 
८ शश्रजानं खडे चारिले नादीं सायु दिका शरा 
भसे बुद्िचि सागरमना एसे नाहि दोशारःकः 

सारी जाति कै आशास्वरुप माधोराव का युवावस्था मे मर 
किरया को उस्ने पत्थर दिरुये श्रौर अपने मन की बाते रो उन पर 


म्रकट नदीं होने दिया । बुद्धि ॐ सागर नाना फ़दनषीस के समान व्यक्ति पदा टेन 
अब वडे सुरिक्ल है| 


{ श४त ] 


जाना श्नौर राघोबा जैसे कलंकित व्यक्ति का उनके पी एक पीढी तक 
-जीवित रहना देसी घटनार्भो मे से है जिनं देखशृर कमी कभी :मलुष्य 
संशय भे पड़ जाता है कि वाष्तव म परमातमा सवशकरितमान्‌ हैमी या 
नहीं । 
माधोराव की चकाल भूदयु जाति के किये एक बडा दुभग्यि था, 

पर रधोजा का जोचित रहना तो उपतसं कहीं आपत्तिप्रद था । उर्योही 
निःसन्तान माधोपत्र कौ जगद्‌ पर, उनी श्रीर जाति की इच्छानुसार, 
खनका छोरा भाई नारा्रणराव गही पर बैठा व्योदही रघुनाथरात्र -सके 
श्रौर उक्षे सहायका के विरुद्ध एक नवीन हत्याकारुड का षडयन्त्र रचने 
लगा । उसने महल के पदरेदायो को रिशवत देकर अपने पत्त मे करल्लिया 
मौर उन्दः रज्ञा दी किं नये पेशवा को घेर क्र पफ़ड्‌ लो । पर इस उपाय 
को उसकी पिशाचिनी स्त्री श्रानन्दीबाई ने पलटकर पहरेदारो को उभारा 
च्मीर कडा कि षकड्ने ॐ बजाय मार डालो । ३० अगस्त सम्‌ १०७६ में 
सिपाशे विद्रोदी दो गर्‌ श्नौर नारायणराव से वेतन मांगते हए श्रसभ्यता- 
पूवैक शोर मचाने लग गए । उस समय पेशवा क एक सञ्च सेवक ने उन 
बलवाईयों को उनके इस प्रकार के नीच काय्यै पर धिक्षारा । इस पर उन्हों 
ते क्रोधिन होकर तलवार खीचली शरीर उस स्वामिभक्त को उसी समय मार 
डाला ! डरा हा पेशवा चकला श्रपनो जान बचाने के लिये एक कमरे 
से दुसरे कमरे म भागने लगा ओर हत्यारे उसका पीछा करते रहे । 
अन्त मै वहं अपने चचा राघोवा के कमरे मेँ पहुचा चीर व्याकुल होकर 
चचा की कमर से लिपट गया श्रौर गिद़गिड़ा कर बड़े आन्तैश्वर से 
कहने लगा, “चचा ! चचा !! मै आपका लङ्का ह । सुम अनाथ को 
भाण-दान देकर छताथे कीजिये । मै श्राप ही को पेशवा स्वीकार करता 
हं रौर जो रोटी का टुकड़ा भाप सुमे देगे इसके अतिरिक्त किसी वस्तु 
की मांग न कल्गा, सी पर श्न॑पना जीवन-निवोह सुखपूंक करूगा ।* 
` पर हत्यारे बलवा जो उसका पीछा करते श्राते थे बहा मी पर्हुच गये । 
राधोवा ने नारायणराष को चर॑पने बदन से छुड़ाकर प्ररे कर दिया चर 
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हत्यारे उस पर टूट पड़े । चाफाजी विल्ेकर, पेशवा शौर बलवा्यो की 
तलवार के बीच खड़े हो गर अौर कच्चे को ठप लिया रौर इन पहरेदारों 
से अपने स्वामी के जीवन-दान के किये प्राथना को; पर सब अरण्य-रोदन 
के समान निष्फल हृ्ा। अन्ते मेँ हत्या ने पेशवा तथा उसके रक्तक 
चाफाजो पर अपनो तन्तवार चलाना प्रारम्भ किया। पेशब्राकी मृल्यु 
निधित थी; उत्को आयु समाप्तहो चुङीथो। इसपर किसीका क्या 
वश चज्ञ सृता था । यथपि चाक्राजी ढाल्ञ बन कर पेशवा को रक्ता क 
जिए अनेको प्रयत किप पर सब निष्फल हए श्रीर अन्तमं अपना 
पराण अपने स्वामीके साथ देक उतने जलो फो .स्वाभि-मकि फ! चूते 
आदश बताया । पेशवा को मार डालने के बद्‌ बलव।इ्यां ने राघोवा 
को अपना पेशवा मशहूर करके मदल को अपने अथिक्रारमेज्ञे लिया। 

यई सताचार बिजल्ली की भाति सातौ राजकनी में फैज्ञ गया! 
वहां के निवासी क्रोधित होकर दल-के-दक् बनाने लगे ओर सब ने एक- 
मत दोकर शपथ ली किवे लोग नोच यारे राधोवा. को अपना पेशवा 
स्वीकार न करेगे , महाराष्ट मे अभी तक आार्म-सम्मान तथा अआास्मिक 
जीवन क माव ववा हुमा था, अवः मथानक भ्रासाद्‌-षड्‌ यन्त्र से डर कर 
वे लोग गलका, निपको कि उन्होने अपना अधिनायक या स्वामी न चुना 
हो, आधिपत्य स्वीकार करने के लिये तयार नये, इसलिए नेता तथा 
राञ्य के प्रसुख लोगों ने राञ्य-परिबतेन के लिये एक गुमसभा स्थापित 
की चनौर राञ्य के प्रधान न्यायाधोश रामशाश्ली के पास पेशवाकी हव्या 
का अभियोग चज्ञने की प्राथेना की। रामशाख्री को शीघदी निश्चये 
गया कि राघोवा ओर उसकी स्पी आनन्दौवाई ने मिलकर दी यह नीच 
कम किया है तथा उते पूणं विश्वास हो गया किं इस नवयुवक पेशवा 
कीहत्याका मूज्ञकारणयेदीज्लोगरहै । बह निमीक ब्राह्मण सीधे उस 
मल म चला गया, ज्यौ राघोत्रा अपने सपक्तियां द्वस सुरक्षित बैठा 
था । उसने उसके मुंह पर सराफ २ कह दिया कि अपने भवीजे अथाव 
राषटरके नये पेशवा की हत्या करने वति अपदही दह) राघोबा ने अपराध 
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स्वीकार करते हुए का--मुमे इस अपराध का प्रायधिन्त घतादये । राम- 
शाक्ञी ने कहा--इस महापाप ॐ लिये श्रापको अवश्य प्रायश्चित्त करना 
पड़ेगा च्मौर एसे नीच कम के जिए सिवाय प्राणएदण्ड कै श्मौर कोई 
प्रायश्चित्त नहीं । इसे पर राघोबा के साथि्योमेसे किसौ ने कहाकि 
आप रसान कुं । रामशा्लीने पुनः गम्भीर स्वर से कहा, "जुम 
किसी राघोकाका सः नींद, मै प्रजा का न्यायावरीश हँ. इसलिए मैने 
पना उचित कत्तेव्य पालन किया है । यदि राघोबा चाहे तो सुकेभी 
मारकर अपने पापम ्द्धिकरन्ते, नैरेसेयज्य मे एक सणमभीन 
रर्हूगा श्रौर न भन्न-जल प्रण करू गा, जिस पर एेसे अन्याय राजा 
राज्य करते है 1" इस प्रकार क्रोधाभनि से जलता हा निःशङ्क ब्राह्मण 
म्ल से बार निकला, शदर छोड दिया ओर श्चपनी भतिज्ञा क ्रनुसार 
तत्र तक अन्न-जल प्रहण न किया जव तक पवित्र कुष्णानदी कं तट पर 
न पहुंच गया । रघुनाथराव अवाक. सा देखता रदु गया उसके मुख से 
एक शब्द्‌ भी न निकल सका ¦ पर श्रपने साधियां के सामने इन सारी 
बातो से उसे पणं अनुभव हो गया किं वास्त मे पाप का फल बुरा 
होता है । 
ठीक उसी समय यह बात सब को विदित हो गहै कि मृत पेशवे, 
नारायणराव की विधवा ज्ञो गमेषती है श्नौर उसे श्रवश्य कोड सन्तान 
रत्न पैदा होगी । इस समाचार को पाकर राजपरिवत्तेन करने बाली सभा 
की शक्ति श्रौर भी बड़ गहै तथा माबी सुख की आशालता लहलदाने लभी 
इसके पश्चात्‌ मोरोबा दादा, ष्णां हरिवन्त फडके चयम्बकराव 
मामा, काज्ञि, तोपलाने के सर्दार रास्ते पटबधेन, धायरुढ़े, नैरो 
अप्पाजी प्रादि च्मौर मी दृसरे राजकमेचारियों ने नाना फडनवीस तथा 
सखाराम बापू जैसे महान्‌ नेता की अध्यत्तता में प्रथम यह लिश्धित 
छिया किं पहल्ञे ते राघोबा शो लहे मे ले चलें शरीर पीछे राज्रोह कर 
दे इस रकार खव. विचार निश्चित कर रधुनाथधवकषो शीघ्रही 
 दक्षिखिन पर चदं करने क लए विवश किया। ज्याही रधुनाथ ने दक्तिण 
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के लिए कूच किया, त्योही इन लोगों ने अवसर पाकर पूनामे विद्रोह 
कर दिया; च्मौर राजधानी को श्पने ्रयिकारमेलते ल्लिया शौर माबी 
पेशवा कौ माता गङ्गावाई को राजनेच्री ठईइरावा । वह राभ्य-विप्लव शीघ्र 
ही सारे देश मे पैल गया । इस नये राज्यशासन को, जो वास्तवमें 
प्रजातन्त्र-राञ्य था!रौर जिसे महाराष्ट म “बड़ा भाद राज" कहते ह 
सारे दुर्गो रौर नगसें ने सष स्वीकार कर लिया । जव इस श्राश्चय- 
जनक विद्रोह का समाचार राघोबा को गिला तो उसने श्रपनी सारी सेना 
के साथ पूना को लौट चलने का विचार किया; लेकिन जब उसे यद्‌ बाव 
विदित हई कि वलवादयों की सेना उससे सामना करने क लिए पटले दी 
पूना से रवाना हो चुकी है तो भयभीत होकर कुछ स्वार्थी, घुसखोर तथा 
चापलूस साथियों के साथ उत्तर की शरोर चला गया श्चौर रस्ते के गंगो 
श्रौर श्रो को बिदेशीय लुटेये की वरह लुटता-पीटता भ्नौर जलाता हुश्च 
रागे बदता गया । उसे अब भी यद श्राशा बनी हह थी कि यदि गङ्गा 
जाह को पुत्र न पैदा हुश्ना तो सभी लोग पुनः उसके पक्तपाती हो जार्यगे। 
छसने कोरेगांव मे विद्रोरियों की सेना का सामना करके उसे परास्व किया 
छ्मौर उनके सेनायति उयम्बराव मामपेठे को मार डल्ला । पेठे की भृद्यु 
से विद्रोहियों को बड़ कषति हुदै, क्योकि उनका एक चौर एवं कटर नेता 
मारा गया । इतने पर मी प्रसिद्ध नेवा नाना फड्नवीस श्चौर वापूने 
महाराष्र जाति कौ. सहायता पाकर लङ बराबर जारी रवसी । 


इस समय सारे महार ष्ट, नदीं नदीं सारे भारतचष के सभी रोगो 
का ध्यान ५रन्धरकेक्रिले की शरोर लगा हु्रा था, जहां गमबती राज- 
कमारी गङ्गाबाई बडे परे मे रक्खी गईं थी । च्यों ऽयं इनन्न पसव- 
काल नकट आता जावा त्यां व्या लोगो की उस्सुकता बदृती जाती थी 
सभी ज्ञो सवेदा पृरन्धर क नवीन युलदायक समान्मार सुनने के लिए 
लाल्ञायिव हयो रहे थे, मन्दिसं, देवालवों अर तीथ-्थानों मे घार्भिक 
जन-समूषह्‌ ईर स प्राथेना करन लगे कि मदारानी जी को पुत्र-रह पदा 
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हो श्चौर राघोबा को नीच शाशा रीर अरभिल्लापा पर वखरपातदहो। 
सोपडियों से ज्ेकर राजभवनं तक के रहने वाते सवेदा पुरन्धर के शुभ 
समाचार सुनने के लिये कान खड़े रखते थे श्मौर अपनी शुभाशा की 
चिन्तना मेँ सवदा निम्न रहते थे इतना ही नहीं, दिनी, इन्दौर 
ग्वाज्ञियर, बड़ौदा, हैदराबाद, मैसुरःतथा कलकत्ता आदि भारत के प्रधान 
राजनैतिक केन्र के ल्लोग भी पुरन्धर के समाचार के लिये उत्सुक रहते 
थे । अन्त मे १८ च्रत्रैल सम्‌ १७७४ ३० को सारे भारतवषे म यह 
समाचार पहुंचा कि गङ्गाबाई ने एक पुत्र रन्न फो जन्म दियाहै। सरे 
महाराष्ट ने इस प्रसव पर परमात्मा का धन्यवाद्‌ किया ओर इस शिशु 
को पना नेता माना तथा उसे शच्रपने राज्य के लिये द्र द्वारा भेजा 
हुश्रा मन्त्री समा । दूसरे देश के राज्यों ने भी, जनता के उत्साह से 
खत्सादिव होकर, ऽस दु प-सुहे बच्चे को बधादइयां भेजी । सारे महाराष्ट 
के क्रा तक्रारियों को इस समाचार से सब से अधिक सान्त्वना भिल्ली । 
उस समय फे पत्र-उ्यवहार तथा लिखित प्रमाणें से उनकी देशभक्लि- 
पूं धाशाश्नो चनौर अभिलाषा का मली भांति परिचय मिन्ताहै। 
साबाजी भोसला शअपगी छावनी से लिखता है--"ज्यों दी हमारे 
यदां राजछ्कभार के जन्भ का समाचार पहुचा, मानो उसी समय. 
हमरे लिए सुल-संसार की सष्ठ हो गह । सचमुच परमात्मा ने हमारी 
प्रथनाय को सुना। सारी सेना प्रसन्न है, मार बाजे बज र 
ह। तोपों की गरज बादशाह को सलामी दे रही है । परमात्मा 
हमारे पेशवा को दीधायु बनाये ” यह समाचार जहां कदं ऋन्तिकारियों 
के पास पहु'चा वे बड़ प्रसन्नता मनाने लगे। एक पत्र मे ये शब्द लिखे 
भिसते है--“हरीपन्त सेनापति ने शी आज्ञा दी कि सारी सेनाम 
उरसब मनार््रो । लङा ॐ वाजो, शहनाद्यो श्रौर तोपा कौ घङ्घद्ाहट 
क कारण मनुष्यां का एक शब्द्‌ भी नदीं सुन पड़ता था । इस शुभोस्सव 
को मनाने के जिय हाथी के हदो से लोगों को भिटा 
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बांटी गई ।” एक दूरे पत्र मँ यद्‌ क्िखा मिलता है-"“इसमं कोई शंका 
नहीं किं परमात्मा हमारे अलुक है. हिन्दू घमं कौ रक्ता शरीर वृद्धिके 
लिये उसने पेशवा को पैदा किया हशि पेशवा दीर्घायु हो ! हमारी 
जाति की श्नांखो का तारा चिर्जीव हो !“ 


इस लड़के का नाम माधोराच्नो रक्खा गया, करयाकि लोग दस नाम 
को बड़ी श्रद्धा शौर भक्तिसे लिया करते थे । चिन्तु थोद़े ही दिनों कै 
पश्चात्‌ ज्लोगों ने इसे “सवाई ( महान ) माधोरा्ो" कना प्रारम्भ कर 
दिया । इनके जन्म के कारण पूना स्थित राज्य-कंतिकारि्यो की शक्ति 
प्रबल्ल दो गई रौर भारतवषै के राजर्यतिक कार्यो की काया पलट 
गई । ये ल्लोग श्रव विशेष साहस श्रौर इत्साह से दाये कर्ने लगे 
मौ उन्दने मरे सरदायें को आज्ञा दी किं राघोवा मृत्यु दृष्ड 
का भागी : इसलिये उसका पी करो अर जदा कहं मिते, पकड़ लो । 
रेखादो जनि परवे लोग. जो हिन्दू-पद-पादशाही की परम्परा कै 
अनुसार भाऊ श्नौर नानासाइव की अध्यक्तता भ शिरित हृएथे चौर जो 
मरह द्वारा प्राप्न गौरक्शाली भारत के सबसे महान हिन्दुराऽय 
के पदको संमांलने की योग्यता रखते थे, इस योभ्य हो गये कि शासन 
की बागडोर श्चपने हाथ में रकं खीर श्रपनो जाति को इस परम कन्तच्य 
पर श्चौर श्रधिक श्रार्द्‌ं रखे । यदि रेसा न हृ्मा होता तो 
राय का प्रबन्ध इस व्यक्ति के हाथमे चला गया शेता जो च्रपनी 
स््रोको-मीच्रपतेव्रशमे नकर सकताथा। किन्तुं नारायण फे जिस 
लड़के की पैदायश के समाचार का स्वागत सारे महारा ने बड़ी धूम- 
धामसेश्ियाथान्नौर जि दुर्ये याजकृमार को लोगो ने बढ़ी श्रद्धाः 
छ्नीर भक्ति के साथ श्रपने राञ्य का भावी पेशवा षवीकार किया था, 
उसी राजकुमार को एक नीच प्रकृति बलि पुरुषने धृणा की दष्टिसे 
देखा । जितनी तीव्रता से उसका पीडा क्रंतिकारी चनौर उसका दुभभ्य 
कररहेयथे उतनी दी वीरता से याधोवा एक भयभीत सांड की तरह 
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गल द्येक बेतदाशां दौढाजारहाथा । अन्तमें राघोधाको इसके 
ताथि्यो ने भी छोड़ दिवा श्नौर उसे अपनी जाति द्वारा ही पराजित 
गना पड़ा । इसके पश्चात्‌ बह निले बिना किसी हिचकिचाहट के 
पनी जाति के सब से कुटिल शङ की शरण मे चल्ला गख । 
सारी जातियों शौर रियाततों मे से से, जिनी इच्छा श्व भी मारत- 
रषे में भधान शक्तिशाली बननेकी थी, किसीने मी मरहठां को सव्र 
क्ति मानने से इन्कार नदीं किया । जब तक ताया महाराष्ट इस मान्‌ 
न्दु सान्नाऽय के अन्तगेत संगत होकर काम करका रह्म, तज ठक जिस 
कमी ने मरह को ललकार, वह यातो बिल्कुल नष्ट कर दिया गया 
धा उसको एेसा नाचा दिखा कर दबाया गया कि बह कोध से मरा हमा 
जमीन पर पद्‌ कर धूल चाटने लगा, श्र्था्त सरह्ठों की पराधीनता सें 
मज्ञोभांति जकड दिया गया । मुसज्ञमान-चाह वे पठान, फारसी, 
पूगल या तुकं थे अथत्रा वे सिंघ पार के या मारतबषे के रहने बाते थे- 
देसे छचल दिये गये कि उन्दीनि पष्ठ फिर कभी हिन्दृराज्य के सामने 
पिर न उटाया । वे यब भारतकषषे के राजनैतिक क्तेत्र से एक प्रकार से 
मिटा विये गये ये । प्रतिदन्दी शक्तियों मे एक पुेगेजो की शक्त थी 
जिसने एक बार अपना प्रभाव श्द्धं एशिया के उपर जमा लियाथा। 
द्मब वह भी महारा्र शक्र द्वार अधःपतन की दशा को प्राप्न हो गह थी 
वयोँकि पुतेगेज्ञ कोकण की स्वतन्त्रता की लङा मेँ इतने निवल कर दिये 
गये थे कि किर कमा अपनी पुत्रै शक्ति न प्राप्न कर स्के | पोचोनेभी 
कभी मरहठो का घुली तौर पर सामना करने का साहस न किया | यद्यपि 
उन्दने कद बार हैदराबाद यर श्रकाट द्याया पूना पर्‌ प्रमाब जमाने का 
प्रयन्न किया, किन्वु दर बार श्रसफल रोते रहे । इसके दौ कारणएयथे 
प्रथम यह कि युरुप में उनका दृसरों के साथ युद्ध हो रहा था, जिस 
के कार्ण वे मारत में हिन्दू साच्राञ्य के मागं मं कंटकफ नहीं बनना चाहते 
थे। दृ्षरी बात यह्‌ थी कि वे मल्लीभांति जानते थे कि यही एक शक्ति है 
जौ उन प्रतिद्ठदी चमेजं को नीच इच्छा को दूरौ न घम देगी । अरजा 
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को भी मलीभांति ज्ञातथा कि यदि हम परश्विभी समुद्र वट पर शिवाजी 
के समय से शान्तिपूवेक आबाद है. तो इसलिये नदीं कि मरदठे हमसे 
प्रसन्न ह या हमाया यहां पर रहना उन्हे पसन्द है, वरन्‌ हम यदा शांति 
पूबेक इसलिये पडे हुए हँ कि इस समय मरदठे अपने शक्तिशाली शतरुच्यों ` 
से लड़ने म न्त. भारतवषैमे लगे हुए हँ र हमे एक साधारण शतु 
समम कर इस समय छ ध्यान नहीं देते दै । जिस समय हम सिर 
उठायेगे, वे भवश्य हमारा सत्यानाश कर देंगे । इस के साथं हो अमे 
अपनी सुद्दम राजनैतिक अंतर टि द्वारा यह भो मलीमाति सममतेये कि 
उन के अधीन जो धम्बहै काप्रदेश है उसका कारण यह नदींहैकि 
वे मर्ये के गद्‌ म उस पर चपना अधिपत्य रख सकते ये पर इसका 
एकमात्र कारण येह, कि मरहठे दुसरे स्थानों ¶र॒लङाई मे उलभ 
होने फे कारण इस श्रोर ध्यान नहीं देते । 

इसजिये वे भी हर समय मरहठो को दानि पहु चाने की इच्छा करते 
हये भी डर के मारे उनसे छेडछाड नदीं करते थे । आंगरे की शसति 
को नष्ट करने के लिये नाना साब उनकी शक्ति को काम मे लाये थे, 
धरन्तु वह भी इस शवे पर कि इस काये द्वारा दमत मरहठा जाति को 
किसी प्रकार मे भी सैनिक अथवा सामुद्रिक हानि पहुंचने कौ संभावना 
चहो । यदि ईश्वर की इच्छा प्रतिद्ूल न्‌ हूदै होती, जिसकी किं किसी 
भी मर्ह व्यक्ति को आशा न थो--आांगरे के सत्यानश के पश्चात्‌ 
मरहठां की जल्ञसेना भी बही शव्विशाली हो गई होती । 


इतना होते हये मी अंमेजं को कमस कम पश्चिमो किनारे 
पर भी छु विशेष लाम प्राप्त न हा । शिवाजी के समय मजो इछ 
उनके अधीन था वदी उनके अधीन रहा उसमें वे कोई श्रौर श्ुद्धिन कर 
सके । लेकिन व गाल में ऋभो ने मैदान खुला पाया । कलाव के समय 
म अंग्रेज प्रथम बडे शान्त थे, किन्तु जव विजय प्रा करके जरे, तव 
यदि मर्ध्ठेनष्ेते सो उन्होने श्चप्नी विजयश्रीफो दिज्नी उक षदा 
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दिया होता । हमारे कने का तात्पये यह नही कि शंम उन सफलता 
के किसी प्रकार अनाधिकारी थे । 


पक जाति, जिसे संयोगवश सफलता प्राप्त हई दो, अथवा उसके 
शवुर्रां को भीरुता या श्रयोग्यवा ने उसे अपने परक्रम द्वारा उन पर 
विजय प्राप्न करने फे किये उकताया हयो, बह जति च्नपनी उस सफलता 
का प्रयोगकर सकती है । इत्तसे यह सिद्धो जातादटै वे श्यते 
भाग्य के अधिकारी थे । श्रषने सादस श्रथवा पराक्रम के कारण दरी 
मेज ने फंस ष्रालों पर मद्रास में सफज्नता प्ाप्रकीथी। इस प्र्रार 
चमरो के माग्य न्नर साह्सने उन्दं बंगाल श्र मद्रास में शक्ति- 
शाज्ली बना दिया | उन्न मर्द्यो की प्रभुता को केवल इत भय से कभी 
अस्वीकार नदीं श्ियाकिइस के कारण मरह से शत्रुता खडीहो 
जायगी । लेकिन अंज जो वंमा योर मद्रास में छिपे छिपे प्रमाव- 
शाली ने रहै थे, उससे मरदठे भी अनभिज्ञ न थे । नाना साहब श्रौरः 
भाऊ समय कौ नन्नाकव को चतुभव करने बाले, चौकन्ने श्रौर दूरदर्शी 
नीतिज्ञ थे श्नौर अवने किमी मी प्रतिद्धैदी को--वाहे वद्‌ फितन। ही र 
हो --दिन्दू साश्राञ्य की चरर छि २ ्रगति करने को खुल छुरी नं दे 
सकते थे । अग्रजो के अधिकार को वङ्गाल्ञमे बदृते हये देख कर दी 
भाऊ ने सन्‌ १७६० श्रौर १५६१ मेँ यह कायेक्रम बनाया कि दो शक्ति- 
शाली सेनायं बङ्गाल मेँ भेजी जाय, जो विधर्भियों के शासनसे दुःखी 
डिन्दु मों को युक्त करे । यक्षं को प्रजा अन्तिम हिन्दु राजा लदमणसिंह 
फ शापनकाल के पश्चात .बिधर्मियों द्वारा बहुत सताई जा रदी थी । 
सन्‌ १७६० ई मेँ मरदटी-सेना का उन्तरी भाग दन्ताजो की 
अध्येता मे इस लडाई के लिये चल पड़ा था । लेकिन जैसा कि पले 
निखा गया है, महमदशाह अभ्दाली जैसे भयानक श्रु के घोर क्रमण 
मे मरटों के बद्गाल-विजय करने के विचार को स्वागित कर दिया था। 
. इ के पश्चात पानीपत की घटना हुदै, शरीर तत्पश्चात्‌ नाना सान की 
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मृत्यु हु । इस तरह मरो पर क्रमशः दुःखों के पहाड्‌ दूटते गये, 
जिससे अंग्रेज की शक्ति का जीवनकाल बढता गया शौर उन्होँनि रेसा 
शुभ अवसर पाकर बड़ी चालाकी श्नीर परिश्रम के साथ अपने श्राप 
को बङ्गाल भ्रौर मद्रास मे पणं शदितिशाली बना लिया श्रौर अवसर 
प्रिल्तते ही दिल के शासन की बागडोर को मरहट के हाथ से छीन कर 
दिल्ली पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने दी दद्‌ श्मारा से तैयारियां 
करने लग गये ) लेकिन पानीपत की हार के पष्ठ भी उनको मरह 
की शक्ति का उयक्त रूप से सङ्गटित मुकाबला करते का साहस नदीं होता 
था क्योकि उस समय भी सरहठे भारत की सब से प्रधान शक्ति ये। 
थोडी सी लाल रङ्गकीरेखाने, जो भारत के नक्शो मे कलकन्ते पर एक 
बिन्दू रूप मे थी, बढ़कर आज ्राघे बद्धाल को चेर क्िया। ोटा-सा 
लालरङ्ग का बिन्दु. जो भारत के नक्डो मे मद्रास पर था, उसने पील कर 
श्राधौ मद्रास प्रेसिडन्सी को अपनी गोद मे छिपा जिया तेकिनजो 
लाल निशान बम्ब प्रेसिडेन्सी में शिबाजीके कालम था, उदनादी 
निशान नाना फड्नवीस के समय तक रहा ।ये एक व भी भूमि 
पर्चिमी समुद्र तट पर श्चपते राञ्यान्तगत न ला खक जब कि दूसरे 
प्रान्त मे सारी प्रेसीडेन्सी लाल रङ्ग से रङ्ग दी गर। मरहडा खन्तरी 
सद्यादि की चोटी पर पहरा देता हा श्रपने तज्ञ भल्ते से उन लोगों को 
छदने क लिये क्र समय तयार था जो उधर पैर रखने का साहस करे । 
शरोर जब तक मरहठे छिन्न-भिन्न होकर भ्रापसं में बट न गये तं तक 
यूरोरैय या एशिया-देशवासी, या ुसलमान--किसी भी हिन्दू का 
साहस नदीं पड़ा कि मरह के हिन्द-सान्राञ्य को भारतवषे का सर्वोपरि 
राज्य स्वीकार करने मेँ किसी भकार की आानाकानी करे । 


यद्यपि इसमे कोई शङ्का नहीं है करि मरदठा जाति की अपेक्त अभ 
जाति में वे राष्रीय विशेषताएं अधिक थीं जिनके कारण जनता अपने 
व्यक्तिगत स्वाथ को जातीय स्वाथ की अयपेन्ला तुच्छ सममः कर व्याग 
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देती है अर अपनी जाति तथा समाज कै प्रति विश्वासघात्‌ करत तथा 
लोभ कै कारण श्रपनी राष्रीय स्वतन्त्रता बेचने को धार्मिक दृष्टिसे पाप 
समती है इत्यादि । तथापि हमे वर्तमान समय को देखकर मूतकाल् 
का बिल्कुल ठीक-टीक पता चलाने मं बहूव कुछ बुद्धिमत्ता से विचार 
करना चाद्ये । बात हो जाने पर्‌ प्रस्येक मनुष्य को शुद्धि भाती है। 
पर यदि हम उन कारणं च्रौर स्थितियों पर ध्यान दे, जिनका ठीक 
श्मनुभव काये पूणं होने भै पदिले हो जाये, तो वे दो सेनार्ये जो सुसननित 
होकर लड़ने जा रदी दा, उनमे से यौन पराजित रर कौन विजयी होगा 
षस बात को जननं बाजे केवल भविष्य-यक्ता ही हो सक्ते 1 कोई 
भी राजनैतिक पुरुष इस निषय मे टीक-टीक मविष्यतरीणी नदीं कर 
सकता था ) जितनी वैज्ञानिक तथा सङ्गटन-शक्ति उस समय अंमरेजों 
की थी, वह्‌ इवनी बदी-चदी नथी कि मरहटीं को भारतवषे के राज- 
नैतिक चत्र मे सदैव फे लिये या बिलकुल ्रयोग्य ठहरा सकती । इसके 
अतिरिक्त चंम्रेजं कं लिए स्वाभाविक बडी र कटिसादयां उपत्थित थीं । 
यहां तक कि उनको विवेश मे लड़ना पड़ता था, जो कि उनको मातृभूमिं 
चोर उनके सुरु युद्ध केन्द्र से कई हञ्ञार मील दूर था । जापान नेः 
जिसने कि अपनी कमर एक शताब्दी से कसनी शुरू की थी, श्रपनी 
वैज्ञानिक शीर राजनैतिक शक्ति की बड़ी भारो जुरिको माधी ही शताब्दी 
कै. मीतर श्रपते योरोपीय प्रतिद्रन्द्रयों के सुकाचितते मे बहुत चअंशांँमें 
पूरा कर लिया था । मरद्ठे भी अर बातो मे जापानियों के बराबर होने 
के कारण एसे श्टी सफल हष होते श्मौर विशेषतः जिस समय की ब्रातं 
लिखी जा रही है, उस समय श्रमश्च मरहठो से इतने बहे-चहे नथे किं 
वे मरं को भारत के प्रधान पद से, जिसके द्वारा उन्मि उस समय 
के सुग्रल, अफगान, फारसी; पुतैमीजोः चनौर श्च॑मरेखों का चोर लङाइयों 
म सामना करके परास्त किया था, हटा देते ¦ 

शरपरे् भी मली-भाति इस. बात को जानते थे । इसलिए जब तक 
मरश्ठे एक्ताफे सूत्रम ववे रहे उन्होने. कभी भी खुक्षम-खुलला 
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मरहर्टो के श्रथिकारों मे हस्तान्ेष करते का साहस नदी किया । जब 
मरहलों म परस्पर बैर विरोध पेदा हो गया श्नौर गृहकलह का आरम्भ 
हो गया वब भी अग्रजं के अतिरिक्त श्रौर क्रिसी का साहसन हा 
क्षि उनको शदुता की क्रोधिभ्चि को जगाए, पर शअरभेज अपनी सफलता 
का अतर समम कर उनका सामना करने को उत टो गये । 
वङ्गा रर मद्रास को भूमे मे अधिक भोजन करके वे 
तने मोटे हो गये . कि बम्बर प्रान्त मे मरहठों को आपस मे लते 
देखफर वे शीघ्र ही उनसे लड़ने का साहस करने लग गये । यह्‌ 
वात नीच राधोबा को भी श्रनुभव हुईं इसलिये जब बड हार गया 
श्र उसे साथियों ते उसका परिस्णण कर दिवा मौर उसके देश- 
बास्तियोँ ने उसे निकल दिया तो उसके सिर पर, प्रजाके उसेन 
चाहते द्रृए मी, सहार के उपर राञ्यं करने का भूत सत्रार हु । इसी 
धुनमे उसने श्रे ॐ शरण लेने का विचार हृद्‌ किया श्रौर इस प्रकार 
वह्‌ अपनी जातीय स्वतन्त्रता को, श्रपने सबसे बड़े शचुश्रां के हाथ बेचने 
पर तुल „"या, च्रौर न्ह श्रवमर दिया कि वेमरदठोंकेदीहाथोंसे, 
जिन्द उसने उस समय श्रपने माज्यं का लहू बहाने को उठाया था, 
मरःटा-राज्य के दुग की दीवासे को तोड़ दे । श्रंभज्ञा ने बड़ी उत्युकता 
के साथ अपने भार्यो की हत्या करने वाले राघोबा के हाथ को इस 
शतै पर पकड़! छ वह्‌ उनको इसके बद. २० से २५ लाख वार्षिक 
श्राय वाला प्रदेश देगा । सन्धि हो जनि पर अ्योँ ही श्रे 
सेनापति ने सुकते दिल से राघोबा को साथ लेकर मरहटठो पर श्राक्रमण 
कर दिया सालसिट, वसीन ओर मोच निवासियों मे राघोवा को 
महाराघ्र का पेशवा स्यीकर कर लिया । उसी समय जितने भी छोटे-छोटे 
राज्य मरहठों के अधीन थे उन्होंने यह्‌ समाचार पाकर कि श्र॑भेज 
छ्नीर मरह मेँ धुद्ध प्रारम्महो गया है, मरह के विरुद्ध सारे 
मारतवषे मे बगावत कर दी । ज्ञेकिन नाना फड्नवीस, जो इस समय 
साञयक्रांतिकारियों की बागडोर श्रपने हाथ में क्िये हए था, बड़ी ददता 
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के सांथ सारी कठिनाहनयों का सामनाकरने ॐ जियतैयार हुषा । यथपि 
पूना का नवीन राज्य प्रबन्ध बहुत असङ्गठित दशाम था उस परभी 
कञो 5 सेना एकत्रित हयो सको, उसे नाना फड़नव्रीस ने इक्र करके 
हरिपन्त पाडके की श्रध्यक्तता मे श्रमी सेना को, जो कर्मल कीटिङ्ग फे 
सेनापतित्पमे घदी श्रा रही थी, रोकने क किये भेजा । हरिपन्त श्रौ 
उसकी सेना ने इस काये को बड़ी योग्यता के साथ पूणं करिया । नापर 
शौर दूसरी जगहों पर उन्होने शत्रो को हानि पष चाई ।, 


सन्‌ १७७७ दै० मे ग्रेन के भारत कै राज्य-प्रवन्ध मे कुछ 
परिवत्तेन हुश्रा जिसकं अनुसार बङ्गाल का गवनेर सार भारतवषे के 
्रज्ञी राज्य का प्रधान सममा जाने लगा । उसने बम्बर के गवनेर फे 
इस काये को अथ।त्‌ मरह के साथ लङ्ाई सडने को नापसन्द किया 
श्रोर मरहटा-राञ्य के साथ सन्धि करने के लिये अ्रपने राजदूत को पूना 
भेजा । नाना ने, जो कि उस समय समस्त भारत मे अपे विरुद्ध उटी 
हुदै बगावतों को दाने के लिये श्त्रसर को तक मे अस्यन्त उत्सुक हो 
रहा था, तुरन्त अग्रजो के सन्धि कर लो, जिसके अनुसार श्रमे को 
सालसीट श्चौर भडोच भिल गये ओर उन्होने राघोबा को उनके हवाले 
करने का वचन दिया) 


ज्यों ही छभेज्ं से सुलह इदे नाना ने महादाजी शिन्दे को महारा 
कै अन्तगंत पैदा हुए धिप्लव को दबा देने के लिये नियु्छ किया शरोर 
पाडके श्रौर पटवन, हैदरुअली को, जिसने क मरो ॐ राज्य पर 
आक्रमण किया था, दण्ड देने के लिये भेजे गये । 


परन्तु जब सारे मरदठे-सेनापति भिन्न-भिन्न काय पर नियुक्क हो 
कर, उन पूरा करने के लिए चले गये तब अभे ने सन्धि फी च्व- 
हेलना करके गघोवा को मरहटो के इवाले करने से इन्कार कर दिया 
श्रीर्‌ फिर इस विचार से युद्ध की घोषणा कर दी छि. जव लक बाहर 
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भेजी इडे मरण्टठी सेनं च्राकर नाना की सहायता करेगी, उसे पहज्ञे 
ही हम पूना मे चल कर उसे छुचल डा्लेगे। मरहटो को भयभीत श्यौर 
व्याल करने की इच्छा से सन्‌ १७७६ ३० मेँ कर्नल एज६न की अध्यन्तता 
म क्छ जे पूना के लिए रवाना हो गई । मरो ने भी, जोकि पुरन्धर 
के सुलदनामे को पसंद नहीं करते थे, सारी भीतरी बगरावतो से, जिन्हे 
महदली ते दवा दिया था, दुद पाकर भरो को ललकारा भौर अपनी 
परम्परागत गुरेला लङ्ाई की नीति का अवलम्बन किया । श्रमे को 
फुसलाते हुए उन्हे इतनो दूर च्नाे जे गये कि उनका सम्बन्ध बम्बर से 
टूट गया | भिवराध्रों पांसे श॑मेजी सेना । के किनारे र लगा हुश्चा आगे 
घदृता चला गया शरीर लगातार उसे लाचार करता गया श्रौर देसी 
चालाक्री के साथ उसने श्रपने राप को बचये रखा कि अ॑मेज्ञी सेना उस 
पर धावा नदीं कर सकती थी, परन्तु मरदठे जव कभी उन्हे पको के 
किनारे पाते थे तो अचानक उन पर श्राक्रमण कर देते थे, जिसे अमेन्न 
बचा. भी नदीं सकते थे । उनकौ सेना बारम्बार तितर-बितर कर द जाव। 
थी चर उनकी रसद के पर्ुचने मँ भ हरत क्षेप छिया जाता था । अन्त 
म जब एनटेन दरो के सिर पर पच गया तो उसका * म्बन्ध वम्बई से 
बिल्ल टूट गथा । मरदडं ने जब देखा छि उनका दुश्मन उनकी राज- 
धाना के समीप पटच गयाहैतोवेमीसरधड्की बाजी लगाकर पृं 
शक्ति से लङने लग पडे । इन लोगो ने यहां तक निश्चय कर्‌ लिया किं 
तेल्लगांब से पूना तक की सारी भूमि उजाङ श्रौर सुनसान कर दी जाय 
श्नोर यदि श्ाबश्यवला पड़े तो राजधानी तक को, पूकं दिया जाय, 
छन्तु उसे किसी प्रकार शु कै हवाले न किया जाय । इस भयानक 
जातीयता के हद्‌ विचार का अमरे पर भी वड़ा प्रभाव पहा । खान्डाज्ञा 
के युद्ध मे करनैल क मरदठों ने बड़ री तरह घायल किया श्मौर किक 
की लङ मे केष्टन स्टीवटे को मार डाला जिससे अश्न ` बहुत दुःखी 
हए । पग-पग ` परः छंमरेजों की हानि पधिकाधिक होने लम । लेकिन 
योग्यतापूरौ शरीर नियमों के पालन म अदिती श्रगर् भागे बदृत दो 
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गये श्नीर चरन्त मे तेलगांब जा पहु । लेकिन बां उन्हे महादजी शिन्दे 
च्मौर परिपन्त पाडकेकी बडी भारीसेना का सामना करना पड़ा) 
श्रमे ने बड़े उरसाई्‌ के साभ श्रा कमण किया । अन्त मेँ मरही की सेना 
पधि हटी श्रौर भिन्नरदिस्सों मै षट गड श्रौर फैले हुए अरजो षर 
श्वासो ननोर श्राक्रमण करतौ रही, उस पर भी वे भित्छुल सुरक्तिते रहे । न 
तोशत्रु को खाना मिलताथा, न उनके घोष्ंको चारा भि्लताथा। 
अजा के पास किसी प्रकार यद खवर भी प्च गदे कि ज्यां २ उनकी 
सेनां नागे बद जायगी, उन्हँ शरीर भी सुनसान ष्थान भि्ेगे । बहादुर 
वथा हठी श्रप्रे तब भी रागे बदृने का प्रयन्ने करते रषे । लेकिन चपल 
मरहटठो ने उन्हं अच्छी प्रकार घेर लिया था तथा इन्दर भज्ञी-भांति सूचित 
कर दिया था कि वह्‌ अपनी राजधानी को एक दंगे, किन्तु अभे के 
दाथ न जाने दंगे । अंभरज्ञ सेनापति ने मरदटों के कार्य्यौ ो देखकर 
भली भाँति जान किया कि पूनाकी श्योर षदना क्षासी की श्रोर बदुने 
के समान श्रासान नीं है । उसने अन इस खलमान से निकनल्लने का 
केवल यदी उपाय देखा कि वह्‌ बम्ब लौट चज्े। यद्यपि यह उनके लिये 
बढ़ा अपमानजनक्‌ विचार था तथापि इसके इलावा शरीर कोद चारा भी 
न था। पीडेकीश्नोर लौट जाना भी भकंभव था इसिये अमरेख- 
सैनापति ने मरो को विस्मित करने के क्रिये अपनी फौज को मरो 
पर अचानक आक्रमण करने की ज्ञा दी श्रौर कदा किं इसके पश्चात्‌ 
धीरे धीरे पीठ हटो । लेकिन मरहटो को हैरान करने का विष्ार वैसा 
ही था, जैसा कि बच्चा अपनी दादी को दृष पिलाना सिखावे। मरद्छे 
यह सज बातें पदे से दी जानते थे । ज्यांहि मेज ने आक्रमण क्रिया, 
रन्दीने घेरा ठंम कर किया र इशारा पाते ही बदे वेग से शुभो पर 
ट पड़े । छंम्रज्ञ बड़ी दी वीरता के साथ लड़, लेिन मरदठे तिलमात्र 
भीनदिले ¦ अंतमे बड्गांव में पूंतया पराजित होकर श्चं की 
६ दैन्नार सेना ने बिना किसी शरै के मरदइठों के सामने अपने हथियार 
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रख दिये । नाना, बापू श्रौर शिन्दे ने कदा कि राघोनाको शीघ्र हमारे 
हवाले करो रीर उन सारे जिलों कोञो तुम्ड पुरधर के संधिपच्रके 
अनुसार भिज्ञ है, हमे वापिस केर दो । इस के भतिरिक्त दो अंमेञ्ज 
अधिकारियों को, उस समय तक धरोहर रूपमे रोक जिया गया जब 
तक छि अप्रज इस सुलहनामे की शर्त पूरी नदीं करते । अभ्े्न सेनापति 
ने लगभग एक मदीना तक मरदठो के हाथ मेँ कदी रह चुकने के पश्चास 
सुलदनामे की सब -र्वौ को स्वीकार कर क्लिया ताणि उसकी सेना किसी 
प्रकार बम्ब लौट जाय । इम बी बिजय के समाचार को सुनकर सरे 
महाराष्ट 5 भीतर प्रसन्नता बिजली की तरह दीड़ गई । विशाल “धयुनियन- 

जकः ( अमरेली फंडा ) मरदटों के पीक्ञे श्रौर सुनहरी मंड (जरीपताका) 
के सामने युक गया । यद्यपि षारिवारिक कग्देहोरहैथेश्नौर मरहटे 
श्रसं्गठित दशा मे थे, पर समय पड़ने पर सारी जाति खड़ो हो गह चौर 
उनके इस प्रजातन्त्र ने ्रपने इवमे वोर श्रीर्‌ ब्रन्नवान शत्रु को भली भांति 
हरा दिया । केवल यदौ एक बचा हूश्रा विपत्ती था जिले इससे पहले 
मरदटठा की प्रधानता के सम्बन्ध मे कमी मी किसी प्रकार प्रश्न नहीं 
उठाया थां । उर््रोहिं इसने एेसे प्रन क्ररने का साहस किया, उसी समय 
उसे नम्रं होकर उनक्नो सबेभ्रेष्ठ शमिति के शूप में मानना पडा । उस समय 
के पत्रो. मे लिखा भिलता है-- हमारी . जालिने अं्रज्ञोको षह पाठ 
पदाया जैसा कि दसरा कोई नहीं पदा सकता था ।. इससे पदक उन्हें 
कभी इतना च्रपमानित नदीं ह्योना पड़। थ” । 

सब लोग पेशवा के परज्र मक्त थे । वह मी जनता के उदृश्योका 

था ! अपनी विजय भी उसी राजा-बनने बाज्ञे शिश्चु के सहा भाग्य 
के कारण ही समते ये । “जन्मकाल ही से हमारे प्यारे शिशुराजक्मार 
का जीवन वैसा ही चमत्कारपृणं हा है जसा कि महाराज आनन्दकंद 
श्ीङ्ष्ण जी का इया था। हमारे श्र मिट गये चौर परमात्मने 
हमारी जाति के महान उदेश्य ओर दिन्दू-धमं के पवित्र. युद्धमे हमे 
आशीवीद दी हे" 
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९१६ 
अग्रज भी शुके 
8 “प्रतपनदिभा योरजरम्भि पररि जज्ञचर बुडविन्ञा | 
| ^ मोम दरसाल देउनी शाद एिपू वुडविला | 

एक बहनो अ्रमेजी सेना के पराजित होकर हथियार रख देने का समा- 
चार उग्र कलकत्ता पू्टुचा, अम्भ कोध से भदक उठे । उन्होने बड़्गोव 
कीसंौधे को उस सनप्र प्रमःशित करने से इन्कार कर दिया, जिस प्र 
कि उनके. सेनापति ने, अपनी सेना को वापिस अने की आज्ञा पाने परः 
हस्तान्तर कर दिये थे । फिर वे मरहटां के साथ अधिक हेष के साथ नई 
श्चुता कर्ने कै लिये यव हो गये । रघुनाथराब यदि किसी दूसरे राज्य 
मे होवा, तो ज-विद्रोदी होने के अपराध मँ मार डल्ला गया होताः किन्तु 
सब छु होते हुए भी उसके साथ एक राजछुमार जैसा व्यवहार फिया 
जाता थापरन्तु वह्‌ अपने नीच स्वभाव के कार्ण इसका दुरुपयोग करके 
फिर भागकर अमरे सेजा भिला। फिर भयंकर युद्ध आरम्भ हो 
गया । गोडडे.गुजयत्त से श्राया शरीर बसीन की श्रोर बदा ।च्स को 
रामचन्द्र सणेश मरदठे-सेनापति ने रोका श्र घमसान का युद्ध होने 
तगा । अन्तिघर बार उसने एेसी बीरता श्रौर साइस के साथ श्राक्मणः 
क्रिया छि उसके दुश्मन मौ उसकी प्रशं ला करने पर विवश दहो गये । 
विजय धुव धी, किन्तु च्रभाग्यवश एक गोली इस बहादुर सेनापति 
को लगी, षह घोडे से गिर पड़ा जित से गोडाड ने सन्‌ १७८० दण सें 
बसीन पर अधिकार कर जिया । इस विज्ञय से प्रोरसाद्ित होकर अमरेश 
मे बहार के स्थान पर लडाई म हथियार डाल्ञ देने के श्चपने कलंक 
छो मिटाने के लिये मरहठों की राजधानी पूनादही कोरेने का वचार 
किया; जिस कै लेने मेँ पहली बार वे घुरी तरह सफल हो किया, जिख के तेने मे पदलौ बार वे चुरी तरद्‌ _शसफल दो धुके थे । चुकेथे | 

8 यद्यपि दीप्‌ मष्रमक्ठ के समान पराक्रमी धा प्र मरदठों ने उतिवषं शक्र 
मण क्रे उसे शिद्चैमे भिज्ञादिया। ` | 
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इसलिए श्॑भ्रजज सेना शीघ्र दी पून। के लिये चल पदी ताकि वह नाना 
तथा उनके साथियों को भयभीत करके उन हाथ से हथियार रब । 
लेकिन सदारा क उस निपुण राजनीतिज्ञ नाना ने पिते दी ्॑मेत्ताओो 
फंसाने के लिये सारे भारतवषे भँ एक भयंकर जाल बुन ज्लिया था । 

उसने दहैदर्अली से मद्रास शौर मोसल्ते से बंगाल्ञ पर आक्रमण करने की 
प्रतिज्ञाले लो थी, श्चौर श्रपने हाथ में उसने बम्ब मे अभिज्ञो की शष्ठि 
को नष्ट करनेका कम लिया । तधूनुसार हैदर्ल्ली ने फास गवनेमेश्टं की 
सशयता से मद्रास में सु वेख्याव सफलता भ्राप्त की । परशराम भाऊ 
१२ सहस्र सेना के साथ उस चंमरन्नी सेना के इदे-गिदे मंडराता हा 

उनकी बगलां शरोर पीये वाली सना पर आक्रमण करता हूश्ा उनकी 

पूना की शरोर प्रगति मे बाध्ये डालता रहा । नाना, तुकोजी होल्कर चर 

हरिपन्त पाडके ने तीस सस्त सेना लेकर चम्रश्री सेना का सामना 
क्रिया । अब जनरल गोड।डे ने मी अपने आपको जनरल एजरटन कौ 
अव्थामें एसा हु पाया । यदि वह श्रगे अदृता तो उसे भी अपने 

पूवैवत्ता जनरल को तरह दुर्भाग्य क! शिकार दोना पडता, तो मी बद 

इतना अगे बद्‌ याथा किं शव पीलन लोट जाना उसके लिये 

हानिकारक श्रौर अपमानजनक था । इस लिये वह हसी जगह पर जम 
कर अपनी शक्ति बढाने लगा। लेकिन वद्‌ इस प्रकारभी देरतकन 
कर सका ! मरहों ने कैष्टन मके शौर करनैल त्रान को, जो गोडाडं का 

सामान पद्व रहे थे, आक्रमण करके हैरान कर दिया नौर एेसी रिरथात 
पैदाकर दी क चप्रेची सेना का सम्बन्ध ही बम्बर से टट गया। अन्त 
मे निराश द्येकर करनैल गोडाडं को पूला पर धावा करने का विचार त्याग 
कर लौट जाने का निश्चय करना पड़ा । ज्यों दी निराश दयोकर श॑भेजी 
सेना ने पी की नोर सुड़कर चलना यारम्भ छया स्याही माङ शौर 
तुकोभी होल्कर अपनो सेना काचेरा तंग करके उनःप्र टूट पडे । 
यद्यपि श्र॑प्रज् बढ़ी शूरता शरीर वीरता के साथ लदे तथापि मरह ने 
छन बुरी प्रकार हया । जो सेभापति मर्ह की राधान्ी पर विजय 
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प्राप करके बड़ प्रतिष्ठा प्राप करने के लिये माया था वह किसी प्रकार 
रपे अच्छ ग्रहों के कारण से भाग कर, अपना लगमग सारा बारूद्‌, 
बन्द, सेमे तथा सामान श्रौर हजारों तोपों के गोलो चौर ससस बैलों 
को छोड़ कर, बम्बर पहु"्चा । यह सारा सामान विजयी मरहर्टो के हाथ 
लगा । धृष्टतासे दो नार शप्रो नेपूनाको जीतनेकाजी तोड़कर 
प्रयत्न किया, किन्तु दोनों ही बार बुरी तरह हार खाई अर. अन्तमें 
श्रपमानित श्चौर निराश होकर बम्बर लौट गये । इस के पिते शंप 
इतने अपमानिकत होकर कभी भी घर नहीं ज्ञीटे थे । 


उत्तर भारत भै भी श्ंमेज् इस से अच्छी तरह म लड़ सके । प्रारम्म 

म गोहाद के राना की सहायता से अङ्गरेजो ने सींधिया के ग्वालियर 
के किले को घेर जिया, किन्तु महादजी सीधियां क घोर धाक्रमण करने 
पर इसे देर लक अपने हाथ म॑ न रख सफे । करमैल मूर भी सपने भित्र 
की सहायता के लिए शीघ्र बदौँ पहं चा, किन्तु षह भी कुछ न कर सका । 
दकिन में हैदर्ली से हार कर श्रौर बम्ब मे तुकोजी शौर पटवधन 
से नीचा देखकर श्रौर उन्तर भ सोंधिया से परास्त होकर चअङ्गरेज ने 
उस मिच्रता की जाल को, जिसे नाना ने तैयार किया था, तोडने को 
प्रयत्न किया श्चौर महादजी सींधिया से प्राथेना की कि वह्‌ उन लोर्गो के 
साथ एक अलग सुलहनामा पर हस्ताक्षर करे । नाना फडनबीस ने 
अलग सुलह करने से साफ़ उत्तर दै दिया यर कहा कि विना हैदर्ली 
की राय के वह फिसी परार की सन्धि नहीं कर सक्ते। ` 
मरदठं की जल-सेना ने भी अच्छी सफलता प्राप्त की भी । उनके 
सेनापति आनन्दराव धुलाप ने शंपरो धर एक सुविस्यात विज्ञय पाकर 
उनके रेञ्जर' नामी बेद़े को पकड़ लिया शरीर इसे युद्ध मे लटा हमा 
माल सममकर अपने साथ ज्ञे गया । ठीक उसी समय जब कि सन्धि 
की.बातचीत हो रही थी, हैद्रथनज्ञी मर गया । इसलिए नाया ने १७८२ 
३० मे सम्धि कर ली। इस संधि के श्रनुसार अंभो ने रघुनाथराव को 
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मरो के हवाले किथा श्नौर सालसिट को छोड़कर जो देश पे मरे 
के द्वा बैठे थे तथा पुरन्धर कै सुलदनामे मे पाये थे, मरो को ल्लीरा 
उन्हनि यह भीप्रणक्रियावे किसीभी राजाको मरह्ेके विरोधे 
सह"यता न दगे । मरहटो नेभी भ्रतिज्ञाकीकिवे कोद काय एेसा नदीं 
करेगे जिससे अंगरेजों को हानि पट्टं चे । सबसे महत्वपूणं बात इस 
स॒लदनामा मे यद हुई कि दिज्ञी के राजतैत्तिक चेत्र मे हस्ताद्ेप न करने 
की श्रङ्गरेजों ने प्रतिज्ञा की नौर इस पर मरष्ठों क पृणे अधिकार माना 
किये जो चाह फर सकतेदै। 


 , इस प्रकार मरहटों श्रौर अङ्गरेओं की पहली लङडादे का अन्त 
हृच्रा । मरदठो ने योसुप को उस शक्ति के साथः, जो अभी तक मरदो 
से नदीं ल्दी थी, रण में लड़ कर तथा उम्हं पराजित करके उनको 
यह पाट पदा दिया कि यद्यपि वे बङ्गाल धीर मद्रास में शक्तिशाली 
है तथापि यदि वेज्ञोग स्याद्रिकेदुगेकी अर छुषृष्टि फेरगे डर 
मरह के हिन्दू-सान्नाञ्य का अदित सो्चेगे तो नका सिर कुचल 
दिया जायगा । 


साल्ञवाई के संधि-पत्र के थोडे ही दिन वाद राघोषा ने भी अपनी 

चाल को बदल दिया । उसने अपनी जाति को शत्रुश्च के हाथ मँ फंसाना 
उचित न सममा । इसने श्रषने नीच विचागें चौर कर्मो इया भरद 
को उनके उच्च ्आदशे से गिरा दिया था जिघ्के लिए उनके पूवैज लड 
हए मरे थे; अब बेश्मापसमें दी लद्ने के लि२ हत्पर हो गएथे। 
` उसका जीवन महारा के लिये वैसा दी हानिकारक सिद्ध हा जैसी ` 
पानीपत की लड़ाई । सालबाई की सन्धि के थोड़े टी समय वाद्‌ रघुनीथ- 
राब मर गया । मरता ह्या. भी वह अषनी जाति केलिए अपनेसे 
भ. अधिक एक शमर कक्लद्कु छ्कोद़ गया । मरहटों के अभाग्यत्रश 
रघुनाथराव के एक पत्र पेदा हुत्रा, जिसका नाम सके पितार्भह के 
नाम पर बाजीराव द्वितीय रक्खा गया । यह लड़का उन नीच कर्मौके 
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करने म तटपर हुआ जिनको छोडने के लिये इसका पिता विवश शिया 
गया था । यह महाराष्र की स्वाधीनता को एक ठीकरे के मूल्य पर वेच 
कृर महाराष्-राञ्य के नाशका कारण हया) 

लेकिन जब तक नाग फड्नवीसर श्नौर महादजी जीवित ये, तव 
तक एेसा नहीं दो सका था । 





२ © 
सरव-प्रिय पेशवा - सवाई माधोराव 
दैन्य दिन श्रज सरले साई भाधोराव अतापि कलिय "भ्वतरते ।|घरु०॥ 
सुन्दररूप रायां कुखावर नारिं रगे" भरणे ५ 
कलगितुरा {शरपच पाञुवी पडत होति सुखावर किरं ॥ 
महोत्साह घरोधर लागले सोकं करायाश्चा ॥| 
परशराम प्रत्यक्त भले जगु" छत्र धरायाला ॥ 
नाना श्नौर महादजी क्रमशः दिन्दू- ध्म के मस्तिष्क श्र तलवार 
थे । वे म्ाशवितशाली राज्य का विशाल्ञ भार अपने भशांत कन्धा पर 
उठाने कै लिये दी इत्यन्न हुए ये 1 इङ्गलैरड, मांस, हातैण्ड शौर पृतेगाल 
ने राय स्थापन फ लिए जितने भी राजनीचिश्च भेजे उनमें से को भी 
इन दोनों मषापुरषों को बल शौर वुद्धि में नीचा न दिखा सका । दैष्टिग्स, 
वेलजली ओर कान बालिस की उनके सामने एक भीन चक्ञी । दोनों ने 
ही हिन्दू-राज्य के बदते हए बैमव को देखा था । दोनो ने दी महाराष् 





छरतापवान्‌ सवां माकोराव कलग में वेदा हुए तब, हमारी दयिता के दिन 
समाप्त हो गए यह्‌ परम धन्द्र रौर शान्त स्वभाव ये } सिर पर मणि जटितं क्लगी 
की ज्योति उनके सुख पर पती थी । षर-घर शशियां मनायी जनि क्लगीं भर 
देम यह्‌ सममे शगे कि साक्तात्‌ परशुराम राज्य सम्भालने कै लिये पैदा 
` इथे है। | [र 
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की नीति, उसका उदेश्य श्यीर पने फत्तेष्य की शिकला नानासाहब श्रौ 
सदाशिवराव भाऊ सं पाई थो! दोनों ने दी पानीपत का मैदान देखा था 
शरीर वहां से लौट कर उस रक्त-र्खित भूमि पर पद हुये वीर-पुरुषों के 
उदेश्य को पूरा करने का उरन्दोनि इद्‌ निश्वय किया था । उस पर छन 
एेसे राऽ्य का भार उठाना पडा जो उस समय गृद-कलह से जजर हो 
रहा था, जो नाश के तट पर खडा था । जिसका राजा मी नाममात्र का 
था श्मीर जिसका प्रधान मन्त्री था.एक श्नवोध वाल्लक श्मौर जिसको नष 
करने के जिए एकं महा-शकितिशाज्ञी युरोपीय शत्रु रपी राज्यक्लिण्सा के 
लिये समग्र शक्षितयाों का श्पयोग कर रहा था । फिर भी उन्दोनि श्वदम्य 
उस्साह चौर विर क्ण लुद्धि से सम्पूणं कषिनाहयों का सामना किया; 
राज्य के रु विद्रोहियों फो शान्त किया भौर अपने विशाल बाहुबल 
तथा सुदरदर्शिता.से समस्त युरोपीय चौर एशियाई श्रु को पराजित 
करफे नीचा दिखाया । 


९ राज्य की दशा सुधारने फे जिए उन एक ठेसी. रंति पैदा करने 
तथा उसे संयत रखने का कठिन उत्तरदायित्व लेना पड़ा, जिसका परिणाम 
बित्छुल अमिश्वित था । किन्तु इस क्राम्ति ने सारे शुं ओर सरकार 
, पर विजय पाई । अतः यह सवेथा स्वाभाविक श्चौर राजनीति के 
अनुकूल था कि इस विजय को किसी मदोर्सव यारा संसार को विदित 
कराया जाता । बालक पेशवा--सवाई माधोराव~-का विवाहोत्सव ईस 
रा्रीय चानन्द को मनाने के लिये अत्यन्त उपयुक्त अवसर था । वहं 
प्रजा का भनोनीत था, उसी के लिये राष्ट्र ने युद्धभी ठानाथा। जिस 
पेशवा की हत्या के लिये शत्रो ने युद्ध ही नही किया वरन उसे गुर 
छीर नीच प्रयत्नो द्वारा विष देकर मार भी डालना चाषा, चाज उसे सब 
संकटों से सुरक्ित पाकर रार के यानन्द्‌ का स्या दिकाना,! जिस प्रकार 
कंस ॐ अत्याचसों से छृष्ण को सुरराहतित पाकर गोष्ुल धारे ने .चआनम्द्‌ 
मनाया था, इसी प्रकार सारी प्रजा अपने प्यारे पेशवा को जीनिव पाकर 
श्मानन्द भे मप्र हो गहै । इस राजकीय .महोत्सव म सम्मिक्लित होने क 


[ १५० |] 


लिये लोगों के चारौ श्रोर मुरुड-क-मुण्ड आने लगे । राजकुमार, 
सरदार, कवि, प्रसिद्ध परथ कर्त, सेनापति तथा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ 
सब पूना श्र म श्रपने प्यारे श्चौर प्रतापो राजकुमार का दशन पाने 
तथा विवाहोत्सव मनाने के लिये एकत्र हो गये । संसार मे महारष्टमंडल 
की धाक जमाने के लिये श्नौर बिदेशिथो तथा शच्रुश्रा की इस दुराशा 
को, कि महाराषटूमडल शीघ्र ही गृदकलह से छिन्न-भिन्न होकर नष्ट अष्ट 
होने बाला है, दूर करने के लिये नाना ने स्वथं महाराष्ट छश्रपतको 
निमन्त्र किया, श्रौर जब वे प्रधान मंत्रि के विवाहोत्सवकी शोभा 
बदाने के लिये पूना के पास पहूंे तो अत्यन्त राजकीय समारोदं 
के साथ उनका स्वागत किया । 

भव्य राज-भवन मे छत्रपति सिषासन प्र विराजमान थे । उनके 
चारों नोर वाइसराय, सेनापति, जैनरल, राजनीतिज्ञ श्रौर राजक्षुमारगण 
मठे थे । इनमें से कितने तो इतने बड़े प्रान्तों के शासुकथे जो दृसरे 
महादीपं ॐ एक राञ्य के बराबर ये । उस सभा के पटवधैन, राप्ते चौर 
पाडके जाति फे ज्लोग वतेमान थे । वहां पर होलकर, सोन्धिया, पवार, 
गायक्वाड ओर मसला के प्रतिनिधि उपस्थित थे । वहां पर हरिद्वार से 
तकर रामेश्वर तक के विद्वानों का जमघद लगा हृश्या था। जयपुरः 
जोधपुर रौर उदयपुर के महाराजे सादर निमन्त्रण किये गये थे श्चौर 
उनके प्रतिनिधि राजदूत सभ। मँ उपस्थित थे । निन्चाम, सुगलराज भोर 
भारत की यूरोपीय शक्तियो ने अपने २ राजछुमार चौर राजदूतों द्वासा 
भट भेजी थी । राजधानी से भील दूर तक भोड, तोपा श्यौर पैदल 
सेना का पड़ाव पढ़ा. था जिसके देखने से महाराष्ट की युद्ध-शक्तिका 
अच्छा परिचय मिलता था । आंगरे अर धुलाप जल-सेना के रधिनायक 
थे ।.पेशवा की चोर से भांगरे अ्तिथियों के स्वागत का वन्ध बहो 
योग्यता से कर रहा था । इस शाल अनससुदाय फ उपर बदे-बडे 
सनते गेरुवा फंडे फदरते थे, माना राष्र को स्वंधमे-राज्य अथवा दिन्दू- 
पद्-पादशादी के महाम्‌ कन्तन्य की शोर संकेत कर रहे ते। 
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एक नियत संकेत पर पैदल, श्श्वारोदी चौर तोपों की सेना के 
बाजे बसने लगे श्यीर ! प्यारे राजकुमार की जय हो, जय हो" के डच 
निनाद से दिशा गूँज गड" । इसो समय परम सुन्दरः श्रौर नव कुमार 
पेशवा ने राज-कमे वारिं के साथ अयन्त धूमधाम से धीरे २ राजभ- 
वन मेँ प्रवेश करिया | सारा राज-समाज खड़ा हो गया ओौर सिर सुका- 
कर पेशवा को राट्‌ के प्रति अपनी दरद्‌ राज-भक्तिका परिचय दिया। 
किन्तु लोगा के आश्य की सीमां न रदी जव रन्दनि बालक पेशवा को, 
जो भारत का वास्तिविक शासक था, सितारापति छन्रपति की रोर, जो 
सभा के मध्यमे सिंहासन पर बेठे थे, पूलों कौ माला से तीन बार लपेटे 
हाथों को जोड़ कर जाते हुए देखा । यही नियम था किं पेशवा साजा के 
सामने उपस्थित हो श्र हाथ जोद़ कर सकी श्रधीनता स्वीकार करे । 
स दृश्य से बड़े-बड़े बीरों की खों से श्रानन्दाश्र बहने लगे; यहां तक 
कि शांव तथा धिरक्त मन्त्री के गम्भीर मुख पर मी सन्नता मलेकने 
लगी श्रौर उनकी खों से श्मोुश्रां की बड़ी २ वृन्दं टपकने लरणी । 


इस महोस्सव ने फिर से मरदटो मे नवीन जीवन पक दिया चौर 
महाराष्ट फिर से एकत्ता के सूत्र मेँ वैध गया । अन्य भारतीय राजा शीर 
युरोषीय शशयं, जो मरह की पट पर एल न साती थीं, अज 
नाना श्रीर अन्य महाराष्ट नेता की सफलता देखकर निराश हो गयो । 
इस उतसव का महाराष्र के नेतारो पर भी कम प्रभाव न पड़ा । प्रजातन्त्र 
कै गौरव ने उनमें एक तरह का अभिमान भर दिया रौर शअरकेजे-्रकेले 
राञ्य-स्थापन की महत्ता इसके चआ्गे कितनी तुच्छ दै--इसे उन्दने 
अ्छी तरह समम लिया । 


रसे २ गृरहकज् की भ्न बुफती गई, महाराष्ट उन्नति के शिखर पर 
चद्ता गथा । नाना फड्नवीस श्र उनके सद्ायकों ने शासन.श्राय-व्यय 
श्नौर स्याय की एेसी व्यवस्था की थी कि सारे भारतवषेमे महाराष्ट तथा 
उसफे अन्तगेत प्रातं का शास्नन दी सर्वोत्तम धा । भूमि कर नियत करने 
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रौर उसके वंदूल करने की विधि, म्यायाल्या मेँ छोदे-वडे सबके साथ 
समान व्यवहार का सञुचित प्रबन्ध शरीर इन सष के उपरान्त लोर्गो को 
यह्‌ अनुभव कराना कि उस मदान्‌ कन्तेञ्य की पूर्ति, जिसके क्िए उनके 
पिता-पितामहं श्नौर देवताश्मां तक ने शना रक्तं बाया था; कितनी 
श्रावश्यक दहै; ओर उनका सम्बन्ध एक एेसौ जाति सदै जो हिन्दूधम की 
रता रौर स्वाधीनता ऊ लिये रपे विशाल कन्धे पर एक महान्‌ राष्ट 
वहन कर रही ै--दइन सब विचारों को तेकर कोई भ दिन्दू एलान था 
जो एेसे शुभ समय मे पैदा होते मेँ अपना श्रहमोभाम्य न सममता दो । 
राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति एक ऊँची भावना से प्रभाव शे रहा था। 
नित्य प्रतिं एक-न-एक विजय श्रथवा कोह श्रन्य शुभ समाचार पहुंचता 
ही र्दता था । तुच्छ-से-तुच्छ मनुष्य भी इस देश के लिए यइ श्नत्यन्त 
गौरथ का समय ससमता था. श्रौर उसके विचारमे यह सारी उष्रति 
बालक पेशवा सवाई माधोराव के शुभ-अह की कृपा काही परिणाम थी । 
यह प्रसिद्ध जनश ति थी कि स्वयं पदल्े माधोराब पेशवा ने ही मुसलिम 
तथा न्य विदेशी चत्याचारियो फो नष्ट करके श्रा समुद्र शक्तिशाली हिन्दु 
साम्राञ्य-स्थापन की इच्छा पूरं करने के किये दृखरे माधोराव के खूप में 
जन्म ग्रहण किया है । यही कारण था कि जज से बालक पेशवा का जम्भ 
हाः राष्ट्रीय सण्डे पर भाग्यदेवी को सदैव छपा रहती थी । एसे भच 
जित अन्धविश्वास भी कभी २ राष्टर्‌की श्ात्मा फे छयस्पष्ट श्दूणार हाते 
अर राष्ट्रीय कार्य एवं उसकी विजयो ब्र उनका प्रभाव कम नहीं 
पदता । | 
सालबाई के सुलहनामे ॐ पश्चात्‌ ही नाना ने हैदररली के उन्तरा- 
धिकारी श्रीर महाराष्ट्र के भयानक शघु टंपूको ठीक करने के लिये 
परशराम भाऊ शौर पटवन को श्चाज्ञा दी 1 सम्‌ १७४ ३० मै युद्ध के 
कारण उपस्थित दोने जगे । टीपू ने नारणगुन्द के हिन्दु-राञ्य पर भत्या- 
चार करना रारम्भ कर दिया रीर राजा ने मर्य से सहायता सांगी 
पटवधेन श्रीर्‌ होस्कर के सेनापरित्ब में निक्राम की सहायता से मर 
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ने टीपूको हराया शरीर उसे सन्धि करने पर विवश किया, जिसके 
अनुसार टीपू को चौथ का पिला सारा बकाया चुकाना पड़ा ऋौर उसे 
नारणुन्द पर श्रत्याचार न करने कौ प्रतिज्ञा करनी पड़ । किन्तु सरदो 
के पीठ फेरते टौ उसने सारी प्रतिज्ञा पर पानी फेर दिया । नारणन्द का 
किला ले लिया श्रीर अपने पूवेजों का अनुकरण करते हृर राजा तथा 
उनके समस्त परिकार फो नि्देयतापूवैक मरवा डाला श्रोर राजाकी 
लड़की को अपने अन्तःपुर मँ ले गया । तत्पश्चात मानों स्वग फ समस्त 
सुखा पर एकाधिपत्य प्राप्र करने शरीर पाक मौलवियां तथा मुसलिम 
इतिक्शस-लेखकों से दीनरक्षक, गाजी, शौर ङ्गजेब ओर तिमूर इत्यादि 
महान पदबियां पाने कै किये उसमे छृष्णा श्रौर तुङ्गभद्रा के बीच की 
हिन्दू-जनता पर घोर पाश्विक श्त्याचार करने आरम्भ कर दिये। 
सलाम मरहम कूल कराने क लिये जितने प्रकार के कष्ट देते बन 
पडे, टीपूनेएकको भीन षोड; श्रीर धमे-र्ता मे तत्पर मरह को 
मानों धत्ता बताने क लिये ही उसमे बज्षपू्ैक हजारों मनुष्यों की सुत्नत 
का डाज्ञी तथा उन पर हर प्रकार के पाश्विक ऋत्याचारां का प्रयोग 
किया । हमे इस बातत कौ श्रोर विशेष ष्यान देना चाये कि जो लोग 
मुसलमानों हारा युद्ध म मारे गये, यद्यपि न्दने अपने प्राण शिवाजी 
श्मौर श्री स्वामी समये रामस जी के उपदेशानुसार संगटित्त होकर 
लडते हए समपण न किये थे तथापि यह सो अवश्य थाकि इन लोगों 
ने अपमानित होने कौ अपेत्ता मृत्यमुख में जाना अधिक अच्छा सममा, 
क्योकि एक दो नदीं बस्कि दो सहस्र से मी अधिक ब्राह्मणों ने, जिने 
टीपू हठात्‌ सुसलमान बनाना चाहता था, श्चपने धमं से च्युत हो घृणा- 
स्पद्‌ बनने की अपेक्ता बलिदान हो जने मे गौरव समम कर श्षपने को 
धम पर निछावर कर दिया । मर्टों के श्राम्दोलन से पहले दी धर्मं 
पर॒ वलिदान होना लोगों की पभरतिदिन की दिनचयी थी, अर्थात्‌ 
हिन्दु ने य॒सलमानी धमे प्रह करते की शपेत्ता शरीर त्याग 
कर देना उचित समम रक्खा था । श्री स्वामी रामदास जी मे. सष्यद्रि 
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पवेत की चोटी पर खद होकर उ्च स्वर से कदा कि एेसा करना भूल 
है; क्योकि यच्चपि यह मात सत्य है भ सुसलमान होने की शपेक्ञा मर 
जाना अधिक भ्रेवष्कर है तथापि इससे बद्‌ कड यह्‌ बात प्रेयस्कर 2 कि 
हम लोग प्रयत्न करे कि हमे कोई मुसलमान न बना स्केश्रौर न हम 
मारे जाएं हमै अव्याचार करने वाली शक्तिकोषही तष्टर देना 
चाहिये । मर जाना अच्छा है, पर विधर्सियों को मारते हुए भाणदे 
देना इस से भी भ्ठ है ।उनके सैकडं चेते इस `सद्धान्त को छिपे २ 
मर्ठोमेजाजाकर लोगों को सममानेलगे घरमे म इसका प्रचार 
होने लगा श्रौर उन्शेने लोगों को समाया कि केवल काटोकेत्रकी 
ही ङच््षा मत रखो, बल्कि असली विसय के ताज ऊ लिये भी उसके 
साथ दी प्रयत्न करते जाच्नो । इन सब बातों को जानते हृएमी दीपू 
सुल्तान ने चरङ्गजेव की भांति जबरद्नी हिन्दु को मुसर्मान 
बनाने का काये आरम्भ कर दिया जयकि महाराज शिवाजी के वंशज 
भीत पूनामें राज्य कर रदेथे। सदसो ब्राह्मणों तथा आन्ध, 
करनाटक रौर तामिल शान्त के हिन्दु का करुण भ्रातैनाद्‌ पूना पर्चा; 
उन लीग ने मु सल्लभानों के ६।थोँ से युक्ति दिलाने के किये मरह से 
प्रार्थना की । क्या ब्राह्मण-राञ्य इस बात को सदन कर सकता था ? 
क्या मरहरठो का दिन्दू-राउय छृष्णानदी के पार रहने बाले श्रपने धमाबलं 
म्बियों की इस दुदेशा को सुनकर कभी चुप बैठा रह सकता था ? नहीं; 
यह सर्वैथा श्सुम्भव था । टापू का पेसा करना मरदटों को युद्ध के लिये 
ललकारना था; जिसे उन्होने प्रसन्नता पूवक स्वीकार कर लिया, रौर 
यद्यपि उनकी सेना उत्तरी मारतं मेँ लडने मँ व्यस्त थो, तो नाना के 
श्रपने सदधर्ियां की सदहायताथै तुरन्त ही करनाटक की श्नोर प्रयाण्‌ कर 
दिया । निज्ञाम को भौ उसने अपना शरोर इस शतंपर सिला लिया कि 
दीप्‌ के राञ्यकाजो भाग वे जीते, उसका तीसरा भाग उसको दैगे। 
इसके बाद्‌ उसने मरहटठी सेना को अपनो सम्पूणं शक्रित से धमौध टीपू 
पर आक्रमण करने को आज्ञा दी, जिसके अनुसार पटवर्थन वेहरे घथा 
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अन्य मरदडे सेनापतियों ने एकच्रितं होकर अपनी सेना को भिन्न र 
भागों मे विभाजित कर दिया, तथा शुके बदामी आदि किलो पर 
प्रधिकार कर लिया शौर उन्हे इतना तंग कर दिया छि वे विश हो गये 
सथा उन वेचा्यो ने भागकर पवतो की खोदा भँ शरण ल्ली; पर हिन्दू 
सेना ने उस मुसक्ञिम धर्मवीर दीपू को, जिसने हिन्दू-िर्यो, बो रौर 
शातिप्रिय साधुश्रों को सताने तथा उनकी बालिकाश्मो को धमश्रष्ट करने 
म भारी ख्यावि प्राप करली थी, वहां पर भी सुखपूरवेक न रहने दिया । 
जब टीपू ने देखा किं एक शक्तिशाली हिन्दू राञ्य उसका सत्यानाश कर 
फे संसार मे करीं भी उसे शन्तिपूवेक नदीं रटने देता तो उसमे सुलह ` 
की पराथेना की । 

यद्यपि सहसरं दिन्दू चौर उनकी बालिकाश्रों ने धथ्रप्तताके लिये 
अपते प्राण निछछःबर कर दिये तथापि दीपू युलतान कौ तलवार की धार 
मुडने की चपेच्ता श्रौर तेज होती गई, यहां तक किं विवश होकर उनके 
( हिन्दु के ) धमेर त्तकं फो उनकी सहायता के लिये सेना मजनी 
पडी । इस प्रकार हर तरह से धिवश होकर टीपू ने नारद, किन्तर चनौर 
घादामी की रियास्तों को मरट्टों के हाले भिया तथा बकाया ल्गान 
का तीस लाख रुपया भी उसी समय दे दिया श्रीर उसी वषे पन्द्रह लाख 
रुपया चौर देने की प्रतिज्ञा की। श्रगर चाहते पो मरहठे भी अपनी 
शक्ति के जर से मुसलमानों को हिन्दू बनाकर उन मौलवी-मौलामाश्नो 
को, जो ठीपू की आज्ञायुसार हिन्दुर्भो पर भांति-भाति के अन्याय शौर 
श्रत्याचार कर उनकी शिखा कटवा रह थे, शिखा धारण करने पर विवश 
करते, परन्तु उन्होने न तो मरिजदें गिरवायीं शरीर न नलपूचैक मुसलमान 
लदकियों को उनके घरों से निकाज्ञा या छरन्य धमावलम्मियों को संगो 
के जोर से हिन्दू-धमं मेँ लाने फा प्रयत्न किया ! ठेसी सभ्यता शरीर बीरतां 
कै काम तो मरह की शक्ति से बाहर ये क्योकि इन लोगों ने तैमूर, टीपू 
अल्लाहन ओर श्रीरङ्गमेम की तरह रान की रिक्ता न पां थ, इसलिये 
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वे न्यायोचित सत्कार्या के करनेमे भौ धमकी हानि समतेथे। 
धमेरक्तक मुसलमानों को छोडकर एेसे बिष्टुरता चौर अस्यचार के कामों 
को करने क़ मला कौन काक्र ( दन्द ) साहस कर सकता है ! 
दक्षिण के हिन्दु को दुरामरही टीपू के कोध से मुक्त करने के बा 
च्नपनो सम्पू सैनिक शक्ति को एकर्नित करके मरहठों ने उत्तर के शनुर्भों 
को दबाने का अवसर पाया, जिन्है अकेले महादजी सींधिया हौ अनवत 
रोके हुए ये । सालबाई क सु्हनामे के अनन्तर महादज उत्तर को चलते 
गए थे । उङ्क हदय पर च्रे सेनापति के मातत, सुरिन्तित फौज का 
, बड़ा प्रभाव था । उन्दने भौ पानीपत के वीर सदाशिवरावे माऊ के उपाय 
को प्रयोग भे लाने का निश्चय किया। सदाशिवराब ने ष्टी स्वेप्रथम 
अपनो सेना को युरोपियनों की वरह ब।कायद्‌ा कवायद शरीर डितिप्लन 
को शिन्ता दी थो- महादज्ञी ने डी* बोडन नामक एक फरंसी अनरल 
को रख कर एके विशाल सेना इस भांति सुसष्जित की जो किसी भी 
यूरोपियन सेना का भली भांति सामना कर सकती थी । इस प्रकर 
उन्होने श्रषने श्रापको इस योग्य बना जिया कि उत्तर के सारे श्रं 
को अपनी शर्तौ पर सन्धि करने पर विवश किया । यद्यपि अंगरेर्ा ने 
यह प्रतिज्ञा की थी करि .मारतवषे के बादशाह श्रथात दिज्ञी कौ राजनीति 
से उनका कोह सम्बन्ध न रहेगा ! शरीर मरहठे जो चाहे कर सक्रैगे, तो 
भी वेज्लोग श्रसन्तोष फलते रहे श्नौर छिपे २ शाह आलम को अपने 
हाथ मँ रखने श्रीर उसे मरह कं पास जने. से रोक कर महादजी के 
रास्ते मे रोड ध्रटकाने से बाञ्ञन श्ये । ॑ 
यह सव कुछ होते हए. भी मक्दजी बादशाही. राजनीति की 
बार्ोर बद मन्नवुती के साथ. अपने हाथों मे कके रदे । उन्होने 
बादशाह को दिली में लाकर वजीर को जगह केलिए युसलमान प्रसि- 
दन्द्यो को हराया । मुसलमान श्रौर अङ्गरेज को यह जानकर बहुत ही 
श्धिकः दुःख इ्ा-कि अन्त मे बादशाह को . म्टादजी कों दी पना 
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चज्ञीर घोषित कणे श्रौर शादी सेना भी उन्हीं के अधिकार मे करने तथा 
दिल्नी ओर आगरेकेदो सूत्री का समस्न बन्ध उन्दींकेहदाथमे सौप 
देने फ ल्िए धिवश होना पड़ा इस भकार सिंधिया ने मुसंलमानी 
साप्राञ्य के कफ़न में अन्तिम कील भी गाद दिया) इतना दही नही, ` 
बल्कि पेशवा को उसने “"वकीर-फ-मुतलिक" के पद्‌ से त्रिभूषित किया, 
श्रौर मुगरल- सन्ना के नाम पर उसे राज्य करने का अधिकार दिया 
तथा उसे महाराजाधिराज बना दिया } इस बदले मे उसने (६५,०००) 
चैसठ हकार रुपये पने निजी खै के लिये मि श्रौर नाममात्र का 
बादशाह कहलाते का दक भी मांगा । इस चकित कर देने वाली घटना 
रौर राज्य-प्रबन्ध के परिवन्तेन से ठस समय रैसी दशां उत्पन्न हो गई 
थी उसका बर्ण॑न उस समय ॐ एक मरहडा सम्बाददाता के शब्दों मे 
क्रिया जाता दहै--"राञ्य हम लोगो का हो गया; युगल-सम्राट. प्रसन्नश- 
पूवर पेशनर होकर हमारे इथ मेँ है, वह अव भी बादशाह कदलाता . 
है शरीर यही उसकी इच्छा । हम भी षुछदेरके ल्ियि स्से एेलादही 
बनाये रखेंगे \” 

इसी प्रकार जब छंमरेञञां ने भो यदहं श्मधिकारः प्राप कर लिया था तब 
त्रे भी इस प्रकार १८५७ तक्‌ एेसा दी डम्बर रचे रहै । महादजी मै 
षस घटना को हिन्दु पर किसी उच्च आदश के रूपमे रखने की इच्छा 
स॑ सारे भारत में यह मज्ञा घोषित करादौ किकी मोक्धन षहो । यद 
राजने तिक परिवतैन कागज तक हौ साभितनरहा। उन्दने सारे बुरे 
प्रीर्‌ हानिकारक नियमों को कम करना प्रारम्म कर दिया श्रीर्‌ उनके 
स्थान पर्मकशतष्रू-मर्डल के बिन्दु-सा्नाञ्य ऊ नियम प्रचलित कर दिये । 

महादजी ते सबसे पहला काम्‌ यहु किया कि चंडं को शाही-कर 
मरणे की चौथे ओर सरदेशयुखी दने के क्लिये कटा । उसके बाद 
उसने उन सूबेदार चर जमीदा्ो पर लगन लगाई जो कद वर्षो से 
स्वतन्त्र राजो फी भांति काये कर रदे थे । मयदजी के इस पग उठने के 
कर्ण भारतवष सँ तूफान सा मन्व गया । सरदार, अमीर, खा--सन के 
सव मरदहठो से युद्ध करने के किये तैयार हो गये, इतना षी नदीं, बल्कि 
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हिन्दू-राजे अर राव भ युसलमानों श्रौर श्र॑ग्रजा कौ सद्दायता से 
मरह की एकमात्र हिन्दू शक्ति का--जो क्रि भारत मे एक दिन्दू- 
साम्राज्य स्थागिव करने के समर्थ थी-विरोध करने ज्ञगे । उनका यह्‌ 
विरोध शवाभाविक दही था, पर इसके साथ ही यह बड़े अभाग्य को बात 
थी । जयपुर शरीर जोधपुर के दो बे हिन्द-राथ्यों ने मिल कर एक 
सङ्घटित दन्न तैबार क्रिया । यह सङ्कटन इतना शक्तिशाली बन्क्या गया 
था, जितना जड़ा वे आज तक मुसलमानों अथवा अंभो के निरुद्ध कभी 
न बना सके थे । फिर सुसलमानी सेनां से भिलकर इन लोगो ने 
ल्ञालसोटे के स्थान पर सिंधिया को फौज से भीषण युद्ध किया । जिस 
समय घमासान का युद्ध हो रदा था, उसी समय सारी शादी मुसलमान 
सेना एक इशारे पर, जो पिले दी से नियत था, महादजी का साथ 
छोड्‌ राजपूतों से जा मिलो । इस धोखे श्रौर विश्वासधात के कारण 
मरह को धोर पराजय उठानी पड़ी । पर वीर मरहटठा सेनापति महाद्‌ 
जी ससे तनिक भी विचलित न हुए श्रौर निभेयतापृवंक पतरौरन अपनी 
सेना को एकच्रित करने लगे । मरहटा सेनापति लाखोवा दादा के अधीन 
श्रागरे का किला था. मुसल गनो ने उस पर बहुत दवाव डाल रक्खा 
था, परन्तु मरहढा सेनापति ने डट कर मुकाबला किया । इस प्रकार 
उसने महादजी के शत्रु की बाढ़ को रोके रखा । 


ठीक इसी समय नज्ञोबखां का पाता गुलामकादिर, जिसे मरद्ठे अभी 
तक भूज्ञे न थे शरीर जिसे उन्होने क्षमा नदीं किया था,मदहादजी क हाथों 
से दिल्ली फी रक्ता करने के लिये, रुहेलां ओर पठानों की फौज ज्लिये आ 
पहुच।। मूसे बादशाह के प्रोत्साहन से वह दिल्ली म घुस आया । 
महादजौ उसी समय राजपूत ओर मुसलमानों की संयुष््त-शक्ि से 
श्नागरे में युद्ध कर रहे थे । उन्होने पहले से दी इन दुषैटना्ों की 
सूचना नाना को लिख सेजी थी चीर स्पष्टतया बतला दिया था किं इन 
सव अ।फवां की जड़ केवल अंग्रेज दी ह । अ॑मेज्ञ सामने होकर मरह्ें 
का सामना करने का साहस न रखते थे । उन्होने कई बार सामना करने 
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का प्रयत्न भो शिया पर सवदा श्रतफन्न रहे थे । श्रंप्रेञ् इस वातको 
भलीभांति जानते थे कि यदि मरहठे छ समय तक श्रौर असीर के पद्‌ 
पर बत्तमान रहे, वो श्रवश्य ही फुछ दिनो मेँ सुल्लमसखुज्ञा खुद महा- 
राजाधिराज के पद पर श्राखूढ हो जा्येगे । पर भरष्ट तो प्रायः पदल्ते 
ही ठेसा कर चुके थे । इन सव कारणों से सुगलनादशाह के भधिकारों 
को श्रपने हाथमे करने के लिये अमेजन बद दी ग्यग्रहोरहेये। 

मभ हम पने पाठकां का ध्यान मरहठा-सेनापति के उस उत्साह- 
वधेक पत्र की च्मोर आकर्षित करना चाहते है जो उन्न पूना में नाना 
के यषां सेजा था । उसमे ज्िखा था “हस लोग बहत सान्नास्थ की हित 
कामना के लिये दी जीवित ई तथा प्रजातन्त्र राञ्य के ्रभिपति के भक्त 
ह । हमे उ्यभ्ितिगत डाह रौर देष का परित्याग कर देना चाद्ये । दि 
किसी को मेरे सम्बन्ध में किसी प्रकारका सन्देह द्यो तो उसे वह्‌ श्रपने 
दिल से निकाल दे | मैने इस प्रजातन्त्र राञ्यकीजो सेवाकौ है, वहं 
उन निन्दको को चुप करा देने क लिये काफी दै जो दम लोगों के वास्व- 
विक शत्रु शओरजोहम में फूट शल कर लाभ उठाना चाहते 1 
मव हम लोगों को समयानुसार काम करने के लिये उचत तथा बाद्‌- 
शाही कण्डे के चारों श्रोर एकत्रित हो जाना षरमावश्यक है, जिससे 
हम अपने उक्ष जातीय महान ध्येय को, जिसे हमारे पूवंजों ने हमे 
सौपा है, सारे भारतवषे म सुरक्षित रख सक अर पने इस महान 
साम्राञ्य को टुकडे २ होने श्रौर नष्ट होने से बचा स" | 

नाना सेनापति की इस प्राथेना को उस समय अनसुनी करने बाला 
मनुष्य न था, जब किं जातीय-काये संकट में पड़ा हु्ा था । हम. लोग 
ऊपर कह श्ये हे छि बह टीपू के साथ युद्ध कर रहा था । किन्तु जच वह्‌ 
टीपू को भलीभांति नीचा दिखा ुका, स्योहि होल्कर ओर अलीजाबहादुर 
को महादजी कौ सहायता के लिये भेज दिया ) . शव जबकि मके 
पूजं की वांच्छित दिन्द्‌-पद्‌-पादशादी स्थापित हो चुकी थी चौर सारा 
भारतवषे. उसकी छन्र-छाया मे शाना दी चाहता था, राजपूत चनौर 
मरदठो को उस समय युद्ध के लिये उदयद रौर शुभो को सिर उठने 
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का मोकादेते देख कर नाना को बडा दुःख हुश्च ओर उसने राजपूतों 
श्रीर्‌ खास कर जयपुर के राजा के साथ प॒न्र-व्यवहार करना प्रारम्भ 
किया । उसने पेशवा की तरफ से पत्र लिखा, जिसमे महाराजा जयपुर 
को सममाने का प्रयन्न किया गया था किं सुसलमान हिन्द्‌-माच्र के शु 
हँ ओर मरदहटा-राज्य प्रायः स्थापित हो चुका है, श्रवएव श्रापलोगों को 
शवं के साथ मिलकर हमारे साथ शत्रुता करना उचित नहीं । 
पूना से भेजी हु मरदठा-सेना की सहायता से महादजी ने शत्रुं 
को भलीभांति पराजित कर दिया । फिर हसने बाना खँ, शप्पा खांड- 
राव चौर अन्य मरदठे सेनापतियों के साथ डी वोडन की अध्यन्तता मं 
दो सुशिक्षित सेनायं नजीब खां के पोते गुलामकादिर का सामना करने 
के लिये भेजी । मुसलमानों ने भी युद्ध करनेकी ठानन्ली । दो बड़ी 
घमसान की लड्ादयां है । युसलमान रेसी चुरी तरह पराजित हए 
जैसे पहले कभी नध हुए थे शर इधर उधर भाग निकले । इस्माइल 
बेग छीर गुलामकादिर दिज्ली की रोर भागे ¦ मरह ने इनका बड़ा 
पीछा फिया । बादशाह भय से कंपने लगा गुलामकादिर ने रुपया 
मांगा, पर बादशाह न दे सका। इस पर निदेयी अौर असभ्य रदे 
सरदासें मे क्रोध से पागल होकर अत्याचार करना श्रारम्भ कर दिया 
श्रोर लटमार करनी आरम्भ कर दी। शुलामकादिर ने बादशाह को 
सिंहास से खीच कर प्रथ्वी पर दे माया र अपने दोनों घुटनों को 
उसकी छाती पर रख कर, तलवार से उस बृ, बेबस, श्चकबर श्रौर 
छरङ्गजेव की सःतान की आंखे निकाल लीं । इतनी दी निदेयता से उसे 
संतोष न हर्रा, उसने उसकी स्त्रियाँ ओर लड्कियोँ को पकड्वा संगाया 
छीर श्रपने नौके को उन पर श्नपनी आंखों के सामने बलात्कार करने 
की चाज्ञादी | गुलामकादिरि के कोधकरनेके कारणो मे एक कारण 
यह भी था किं वह्‌ अपनी जवानी के समय मे शादश्रालम की श्नाज्ञा से 
नपुंसक बनाया गया था । ` | 


राजधानी मे लूट मच गई ।. मुसलमान मुसलमानों के उपर 
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अत्याचार करने लरो, मानों इसलाम के नाम पर अन्य धमावलम्विबों 
पर कर रहे) इसी भांति जो पटले बादर अन्याय करताहै कभी न 
कभौ घर पर मी अवश्य करता है । शतः अन्यायी कभी-न-कभी अपना 
ही नाश करते टै, इसमे सन्देह नदं । | 
अन अपने दी धर्मावलम्बियों द्वारा किये गये कूर तथा राक्षसी 
क्यों रौर श्रपतानों से नगर-निवासिनी सुसखलिम-कन्याश्चौँ की कौन 
रक्ता करने बाला था । काफिरो यानी हिन्दू चरर मरह के अतिरिक्त 
एेमा च्रौर कोई नहीं कर सकता था । दिल्ली राज्यसिद्ासन के अधिपति 
इन प्रगलों च्रीर इनके पूषेजों ने हिन्दु के पन्दिरो को धूल मेँ मिला 
दिया था, उनकी मूतिंयां तोड़ डानी थीं] वे उनकी रानि्यो श्रौर 
राज्करमारियों को पकड़कर श्रपने महल मेँ जे गये थे ) छन्ने हिन्दू 
कन्यां ॐ सतीत्व को बलार्कार अष्ट किया था । नवयुवको को उनके 
धमं से वंचित किया था। उन्होनि माता को वश्वे से, बहिन कोन्माईैसे 
जुदा करिया था श्रीर हिन्दुओं ॐ रक्तं से होली खेली थी । यह सथ छु 
इमक्लिये करते ये छि वे गाजी की प्रतिष्ठा तथा इस दु नयां भ धमे-रक्तक 
की पदवी प्रप्र कर सके तथा दृ्री, दुनियां मे अपने लिये पुण्य के 
. भागी बन सके । , | 
श्रौर श्रव हिन्दू दिज्ञीमे आ रहे है; लेकिन मसनिदों को तोडने 
के जिर नी; उनके भंडा को दुकडे दुकंडे कण्ने के किये नही; मकबरों 
को धराशायी करने के लिये नदीं रोर न ही उन्हं अपवित्र. करने के लिये; 
वे किसी राजकुमारी या दीन से दीन मुसलमान कन्या पर हाथ लगने 
या उसे टिन्दू बनाने केलिये, माताको बशवेसे छीनने अथवा पितवा 
कापुत्रसे वियोग कराने के लिय नदींश्मारहे । वे सस्यानोशिनी 
` शराव मे पागल होकर सूल बहाने ` या पनी प्रतिष्ठा ओर गोर का 
अंदाज्ञा श्रु के धड़ से प्रथक्‌ की हई लोपदयो के ढेर लगा कर लगाने नही 
श्रा रै । उनका उदेश्य राजधानी को जल्ला कर राख कर डालने कामी 
नीह) वेरेसा कर सकतेथे; श्रौर श्रगरकरते भीतो मुसलमानों 


[ १८२ | 


को इसके ज्ये उन्् दोषी ठहराने का कोड कन आ पर दन्द्‌ तो 
इसलिये श्रा रहे है कि, बादशाह, उसके परिबार भौर दिल्ली निवासियां 
की उन्दी के सधर्मं के अन्याय श्रौर चत्याचार से रक्ता करं ! समस्त 
नगरनिनासी मरहटो ॐ भागमन के किये इश्वर से प्राथेना कर रदे ये शरोर 
उनके पर्वे पर, क्या हिन्दू क्या सुसलमान--सनने एक हृदय होकर उन 
का स्वागत किय। । श्रल्लीजा बहादुर, अप्या खांडेराव, रानासां नोर डी 
गोईन ने श्वर पर अधिकार कर लिया । लेकिन जब चन्द मालुम भा 
कि गुलामकादिर पहल्ञे ही भाग गयादहैतो वे बडे दुःखी हए, क्योंकि 
वह नजीबसरां का पोता श्रौर भरदठों का स्वाभाविक शतु था, शरीर ठसे 
छ दण्ड न मिले उन बिल्कुल नापसन्द्‌ था । मरदरटो न जोरङगलेन की 
सन्तानं के सुख के लिये मनुष्योचित समस्त उपायों कषा उपयोग किया, 
यश्चपि इस, परिवार ने मरहठो के सत्यानाश कै ल्य, गुलामकादिर के 
साथ मिलकर षडयन्त्र रचा था । 


गुलामकादिर का पीछा करने के लिजे एक बी सेना पहले ही 
भेजी जा चुकी थी। वह भाग कर मेरठ के क्लि मे छुपा ह्ा 
श्मपनी रक्ञा करने का निचार कर रहा था। गुल्लामकादिर ने थोष्धी 
देर तक इस सेना का मुकाबला किया, पर जब देखा फि अच. 
वचना कठिन है तो एक घोड़े पर चद्‌ कर भाग निकज्ञा । लेकिन घनस 
हे मे षोद्धे मे गिर पड़ा श्नौर बेहोश ह्यो गया। गांव वालों ने उसे 
पहचान लिया अर उसे मरदटो क पास ज्ञे भये । उस रघम को 
दंड देने के लिये युसलमान-जनता जितनी लाज्ञायित थी, उतना ओर 
कोई भी न था । वह शिन्दे ॐ सामने लाया गया चौर गुज्ामकादिर को उन 
सब शनुा्चों का बदला चुकाना पडा जो कि उसकी तीन षीद चौर शिन्दे 
के मध्य थीं । उसकी बड़ दुदेशा की गई ओर चू कि न भी बह गालियां 
देने से भाजन श्माता था इसलिये उसकी जीभ काट ली गदे शरीर चांसे 
फोड़ दी गई । इस प्रकार निदैयतापूेक सताये जाने के बद्‌ नजीब 
: का पोता सगल बादशाह के पास भेज दिय। गया, जिखकी इच्छा पने 
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सथाने वललेको भीउसी दशा में देखने खा सुनने की) वहां उसे 
सत्युदन्ड मिला । इस प्रकार पानीपत के युद्ध-समय मे मरह का नाश 
करने को प्रतिा करने घाले नजीब के षरिवार का, स्वयं मरहटों के 
हाथां एेखा नाश श्या कि उसके घंश या राज्य का निशान मी श्रबशेष 
न रहा । 


सन १७८६ ३० भें दूसरे मरदठे-सेनाषतियां के साथ महादजी 
ने अपने शद्ुशरों पर विजय पाने मे सफलता प्राप्र की श्रौर सुसलसानों 
तथा उनके सद्ायक राजपूतों को हरा कर उनका नाश कर दिया श्चौर 
सी वीरतापूवेक श्रमजा का सामना क्रिया कि वे उसकी बदादुरी का 
लोहा मानकर दबने लगे । वृह सुगल बादशाह फिर उसके हाथमे श्रा 
गया ओर जब उसने महादजो को "वकील-ए-सुर्वालकः का पद्‌ देना 
चाह्य तो उसने एक बार फिर इस पद्‌ को अपने स्वामी पेशबा के लिए 
प्राश्न किया । 


ज्ञिन दिनों मरहटी सेनायें इस प्रकार उत्तरम फसर्दी थी, टीपू 
के हृदय मे पिर गुदगुदी पेदा हुई ओर उसने एक बार फिर श्नपनी शक्ति 
की परीन्ता करने का विचार किया । सन्‌ १७८६ ई० से ही उस्नं धम- 
कना शुरू किया, पर वह सीषे मर््ठ पर हमनज्ञा करना नही चाहता 
था। वद्‌ किसी प्रकार अपना राञ्य बढ़ाना चाहता था) उसने सोचा 
कि श्रगर मरदटो के कारण मँ अपना राञ्य कृष्णा नदी की ओरं नहीं 
बदा सकता तो अपने षडोसी दरूवनकोर के दुबल हिन्दू-राञ्य पर 
ध्मक्रमण कर उसी पर योन अधिकारकस्लूु १ इसलिये नानाने 
निज्ञाम श्नौर अरजो को साथ मिलाकर टीपू से युद्ध ठान ल्लिया श्रौर 
पटवधेन ने भी टीपू के राज्य पर श्चाक्रमण कर दिया । ध्यान देने की 
बात दै कि मरह के पुने पर उस प्रान्त क निवासियो ने श्रन्यायी 
टीपू के बिपच्च मे उनकी सहायता की, यह्‌। तक कि उन लोगोंने टीपू 
के सरदारों को वहां से निकाल बाहर किया च्रौर मरदठों के बाकी पदे 
करो को वसूल करने मे सहायतां करने लगे । हुवली, घोड़ा श्नौर 
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मिश्रीकोटकेल्ते तेने पर मरहठे बही तेजी से श्रागे बे | टीपूका दाल 
ही काजीता हृ्मा धारवाङ घेर लिया गया । मुरुलमान सेनापत्तिने 
बङी वीरतःपूवैक वह सुकाबला किया । मरो कौ सलाह न मान कर 
अह्धमेो ने चाद्ाकिछापा मारकर क्रि कोक्ञेर्ते, पर वरी तरह 
श्रसफल रद ! बड़ ्ीरतापूवैक फु दिनों तक युद्ध होता रहा ) अन्ते 
बार २ च्रक्रमण करके सरह ने उसेक्ते ज्िंया। पानसे. रास्ते श्रौर 
दूसरे सेनपतियों ने तुगभद्र नदी पार करके सान्ती, बदनूर, पेनगिरी 
र्यादि स्थानों को शन्न से जीत कर अधिकार मै कर लिया । 

उध मरह की जल्ल-सेना मी बेकार न बेदी थी । इसने समुद्र तद 
की रक्ता कने के साथ दही साथ करषार तथा हंसार इत्यादि स्थानां मे 
मुसलमान सेनापतियों को निकाल बाहर किया । नररसिहरान देवजी, 
गनपतिराश् महिम्डेज्ञ तथा न्य सेनापतियों ने चन्दाघर, गिरिरप्पा, 
धरेश्रर श्रौर उदूशिनी शमादि स्थानों को ज्ञे लिया श्रर इसके बाद 
मरटी फौज श्रीरङ्गापटरम फी शरोर वदी जँ दुसरी श्र से लाड 
कानेवालिस की चध्यत्तता मेँ इङ्गलिश सेना भीश्मारही धो, जो दीप 
की चालबाधियों से व्याल हो गहै थी । घबराहट ओर भूख-प्यास के. 
मारे सका बुरा ष्राल्ञ था श्रौर श्रश्वारोदी सेना पेदल्ञ हो रही थी, क्योकि . ` 
जहां आदमिर्या का यद दाल था वर्ह घोड़े को कौन पुरता १ चारे जिना 
धोड़े म॑र रये थे । 

मृखों मरती हुई अङ्गरेजी सेना के सुख का पारावार न र्य जनं 

उतने सम्पूरणं सामाना से लेस तथा सुमञ्जित महारष्रू-सेना को श्रतिः 
देखा । हरिपम्द्‌ फाडके ने मित्रां को सब आवश्यक वस्मुषएं देकर निन्त 
किया श्रीर्‌ युक्त सेना दस दिन तक वरदौ ठददरी रदी । भरहठे इस 
समय चाहते तो दीपू के राज्य क्रा नाम-निशान भीशेष न रह पाता, 
प्रर नाना के विचार के अनुसार इसका सवेनाश करना खचित न था / 
स्ट कहता था कि टीपू कुछ दिन छमैर दसी प्रकार मद्रास मे श्रह्नरेजो 
की इच्छा-पृतिं के मध्य कर्टक-स्वङूप वना रहै । इसी लिये घमासान 
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7 लड फे वाद्‌ ज टीपृ ने श्रपने को सवथा मरदटों श्रौर अंगरेजों 
ह हाथ मे समम कर सुलद की प्राथनाकी तो परशुम भा च्रीर 
रिपन्त फाडके के कारणं अङ्गरेजों को विवेश होकर सन्धि करनी पष्ठी । 
स सन्धि के च्रनुसार दीप ने मरह को श्रपना आधा राज्य तर्था 
[ङाई का हजाना तीन करोड़ रुपये दिये शौर प्रतिज्ञा की कि वद्‌ भविष्य 
† टरावनकोर क राजा को न सतायेगा । इसके दोनों लदृकों को मरदठे 
गीर अङ्गज ने पने पास कमानतके ख्प में स्खया।जो दीप से 
मला उपे दोनों ने निन्ञाम क साथ बराबर २ तीन मार्गाम विभाजित 
एर लिया । मरष्टठ को एक करोड़ रुपये कतिपूतिं श्रौर नन्वे लाख 
आरल्लाना त्राय की जमीन मिली । इन्त प्रकार टीपू के साथ तीसरी लड़ा 
7 अन्त इया श्रौर मरही सेना दन्‌ ६७६२ ३० म बड़ी प्रतिष्ठा ओर 
7म के बाट पूना पहची । 

महारा राज्य के उत्तरी विभाग की सेना का सेनपति भी इसी 
मय पठान च्रौर सहेलं के साथ नाम पराप्त करके राजधानी कौ रोर 
तटा । फाडके रौर रास्ते, तथा महादजी की सेनायें भी, जिन्हे क्रमशः ` 
क्विण मारन मे हिन्दुत्क की टीपूकेक्रोषसे रक्ता की श्रौर अङ्खरेजं 
था फरंसीसिर्यो के परोत्त मे मुगल बादशाह को दिन्दू-साम्राञ्यका 
न्शानर-मात्र वना छोड था, पूने मे श्रा भिलीं ; इन महान्‌ पुरषं के 
ना मे संगम ने भारत तथा भारत से बाहर के दथीरों को भयभीत कर 
देया; इन्दं अपला भाग्य भविष्य मे शङ्कित दिखाई पडा । 

इस बडे सङ्घम काक््याच्रथे हो सकसा था? इसके पश्चात्‌ 
पहाराष्ू-सर्डल कौन काये अपने हाथ में लेगा तथा अव इसका शिकार 
छ्चैन होगा स्यादि बातों को जानने के किये सब लोगों की दृष्टि 
पूना की च्रोर लग रही थी, क्योकि पूना के अन्तगेत हो जानिके कारण 
प्रव दिघी की कोई गणना ही नोती थी) लेष्िनि मरे श्रपने तई 
कूटी बातो के भ्रम मे पड़ कुर परेशान होने लगे । नाना श्नौर महादजी 
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न्यक्तं मे पारस्परिक देष षड्‌ रहा है । पर मे दोनों देशभक्त *‹हिम्द्‌- 
प्रजावन्तः" स्थापित करने की लालसा श्रौर भक्ति के कारण दी अपने 
भावों को रोके शौर दनाय हुए थे, अर इस प्रजातन्त्र को स्थापना, रदा 
छलौर इसको प्रभावशाली बनाने मे इन दोनो से वदकर शायद दी #छिसी 
ज्यक्ति ते अधिक परिश्रम किया हो, पर क्या वह देषामि, जो भाश तक्‌ 
छिपी ओ, मदक कर गृह-कलह पैदा कर देगी १ अगर एेसा हमा लो 
दिन्दू-राज्य के लिये इषसे बदु कर दुःख को बात श्रीर क्या दो कती 
है ? सारा महाराष्ट इस ख्याल से कांप उठता था; ओर सब लोग बहो 
चिन्तापूवेक ्रपने दोनों बहा दरो च्रौर राजनीति-बिशेष्ञो की भोर देख 
रहै थे। 

हम पहले ही लिख चुके है कि वृढा सुगरल बादशाह, जो अव भी 
मरदलों कौ कृपा से बादशाह की उपाधि का उपभोग कर रहाथा, 
“वकील्ते सुतलिकः श्रौर "महाराजाधिराजः का पद्‌ महादजी को देना 
चाहता था; किन्तु इसने पने लिये अस्वीकार कर उसे अपने स्वामी 
बालक पेशवा के ल्िषट प्रप्र किया । यह कायं केवल दिखज्ञने मान्न को न 
था । यद्यपि एक बेबस ओर अयोग्य भ्य्ति के ज्ञिये उन पदां का मूल्य 
इतना भी न था, जितना कि उस काञ्च का मूल्य था जिसपर बह 
उपाधि लिखी हुई थी, तो भी बह शब्द निरथेक ही न रहै । उनका पदा- 
धिकार भुग्रल बादशाह के नाम पर सम्पूणं मुगल- साश्नाज्य पर राज्य 
करने का श्रधिकारी हो गमा च्रीर सुगरल्न बादशाह ने पने बादशादी 
अधिकां से स्याग-पत्र दे दिया । मरहर्टो, अङ्गरेो रौर दुसरे 
विधर्भियों के. बीच बादशादही ताज ॐ लिये सुकराबिला था, इसलिये यद्दी 
उचित समना गया {क्‌ ताज चौर पद वृदे सुगर ब्रादशादह के पास पडले 
ही की भांति जने रदं । इस प्रकार मुगल-सम्राट्‌ को सारे भधिकारों से 
व्ित कर दिया गया । 


` लेकिन अङ्गरे ओर दूसरी शुसलिम शक्षियां भी यद मली-भोंलि 
जानती थीं रि ये पद्‌ अगर एक र भी मरहर्टो के दाथ ओँ चले गये तो 
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रेसे सुरक्षित हो जार्येगे कि उनके पास फटकना भी दुस्तर हो जायगा । 
अतः द्ेष-भाव से प्रेरित हो, मरहटां को नीचा दिखनि की इ््छासेः 
छङ्गरेजों ने पुराने मुगल भादशाह को अपना नादशाह साबित करने कौ 
कोशिश की श्नौर इस बात को स्वैसाधारण पर विदित कराने के लिये 
उत्तरी सरकार ओो ( जिसे श्रे बाहुबल इरा उन्होने अहरत पहले से 
जीत ल्िया था ) श्रपने पास रखने के लिये शादरालम से याज्ञा मांगी । 

किन्तु मरद्ठे भी श्रपने प्रतिद्ठन्दिथों से पोष रहने बाले न थे। 
अतएव सम्राट्‌ के नाम फो आड्‌ लेकर वे सब प्रकार से राञ्य-सं-लन 
करते रहे चनौर यही कारण महादजी सींधिया के महारषष्टू-मण्डल के 
मुखिया के लिये “महाराजाधिराज च्रौर "“वकील्ञे सुतल्िक” की पदवियां 
को मुगल सम्राट्‌ से प्राप्न करने काथा। श्चैव बहुत दिनों के बाद एक 
श्रस्यन्त आदश जीवन व्यतीत करने के पश्चात्‌ वह्‌ श्रपने कोटे सरदार 
को नवयुबक भगवान्‌ के रूप म देखने के लिये लालायित होकर श्राया 
था; इसक्तिये प्राप्न किये हये पदों से उसे विभूषित करने के लिये महा- 
दजी ने एक महान्‌ उत्सव की ्रायोजना की । 

जिस समय महाराष्टू-सेनापति सहादज्ञी की यह इच्छा हुई कि 
पेशबा को, जो पहले से ही राजाधिराज ह, महाराज के पद्‌ से विभूषित 
कर, उसी समय नाना ने एक दल तैयार किया, जो इस पर यह्‌ कदकर 
पन्ति करने लगा कि इससे महाराज-सितारा का श्रपमान होगा । एेसे 
बहुत से उदाइर्ण भिज्ञ सकते ह जिनसे सिद्ध होता है कि एके राज्य 
के निवासि्यों या रक्षित राञ्यां के पदाधिकारियों ने दूसरे राजाश्रां के 
दिये पदां को स्वीकार किया है नौर उससे उनके राज्य की कोई भी हानि 
नदीं हुदै है । यही नहो, कितने तो ठेसे भी उदाहरण दै फि दृसरे राज्य 
वालों के दिये पदों को लोगों ने यह सोच कर स्वीकार कर जिया है कि. 
उनके राज्य की उन्नति होगी । इन बातों के यथाथ होते हुए भी, इस 
विचार से कि जातीय आन्दोलन मे किसी प्रकार का भेदभावे न उषस्थित् 
हो, महादजी ने महाराज-सितारा से प्राथना की, जिसके उत्तर मं भ्रपति 
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ने स्वयं पेशवा को महाराजाधिराज-पद से विभूषित करना स्वीकारं 
किया । इन राजनैतिक कटिना्यो के दुर हो जनि पर बही धूम-धाम से 
पेशवा को महासजाधिसयज तथा वकील्ते-मुवलिक की पदवी दी गई श्रौर 
यह इनाम उनके वंशजां के क्लिये सदा के क्लिये सुरक्तित कर दिया गया } 


अब पेशवा को मुगल बादशाह के नाम पर काम करने का श्रधि- 
कार निल गया । यही नरी, बल्कि उसके सेनापति मष्टादजौ को यह भी 
शधिकार मिल गया कि मुग्रल बादशाह केजिस तरको चाहं उसका 
उन्तराधिक्रारी बनाये । अच सारे मारतवष॑ मे वोष्णा कर दी गई कि 
कोई गोवध न करे । सींधिया, नाना फडनवीस तथा अन्यान्य महाराष्ट 
सेनापति शौर तेवा ते इस पदिच्र कायं ॐ लिये उन्हे धन्यवाद 
हिया | अब मशरदर्टा ते अपने अधिकाय को इस योग्य बना ल्ियाथा 
किं उनके द्वारा अपने प्रतिदन्यं को चाहे वे यूरोपियन होया एशि- 
याई--त पा जो मुगलबादशाह ही को वास्तविक महाराज मानने के बहाने 
उनका ( मरहटों का ) श्रपसान करते थे- नष्ट कर से । 
शासन-कायं मे मी मरदटों ने मुगल नारशाह के स्थानापन्न समके 
जाने का दावा पेश शिया) बे शाष्टी फीज के सेनापति तथा राञ्य के 
मन्त्री थे; सुग्रल-~राज्य क उत्तराधिकारी चुनने के लिये स्वतन्त्र थे; चीर 
सब से बडी बात तो यह्‌ थी कि वकील-ए-मुतज्लिक ८ महाराजाधिराज ) 
का पद सदा क ज्िये उनका हो गया था । 
जब उत्सव समाप् हो गया तो मनुष्यों को मारौ भीड्‌ स ॒जुलस 
के महल को लौटने का दृश्य देखने कै ल्लिये एकनचचित् हो गयी । मयुष्योँ 
की जयध्वनि, ओर तोप-बन्दृको की गरज से आकाश यूज उटा। 
जुलस के महल के सामने पचने पर पेशवा ने इनके संयोज्कों की बड़ी .. 
मरतिष्ठा की । हिन्दू-पद-पदशादही के सेनापति तथा इस उत्सवं के विधाता 
महादजी श्रपनी सारी शक्ति श्रौर शान का विचार बमो कर 
आगो बदु, पेशका का जूता उठा लिया ओर धीरे से बोला- 
-“"्िन्दू-साम्राङ्य के अधिपति महास जाधियञ ! सारे राजछ्मार , रजे: 
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राने, तुकं, युगल बादशाह, रुहेले, नबाब शरोर फिररंगी राजनीतिक ततर 
से भिट कर आपके श्राज्ञाषालक बन रये हु । श्रापका यह्‌ दास जन्म 
से लेकर अपना सारा जोबनकाल्ञ हाथ भे ठलयार जकर, इस प्रजातन्त्र के 
दित के लिये, दूर देशो मे दी ज्यतीत करता रहा है । राजानो पर विजय 
प्राप्न करके सारा मान, गौरव श्रौर प्रतिष्ठा जो मने पाई है, वह भी पके 
चरणों में कैठ कर श्राप्रकी जृतियों की रखवाल्ली करने की मेरी वृष्णा 
कोन वुका सकी। मेरी यह हादिक इच्छा दैकि दिल्ली मेँप्रधान- 
मन्त्री होकर रने को श्पे्ता सुमे महाराष्ट मे पटेल बन कररहने का 
अधिकार भिज्ते। अतएव कृपा कर के दुर देशों मे जाकर काम करने से 
म॒मे युक्त करद च्चौर यही सेवा करने कौ आज्ञा प्रदान करे। सुकेभी 
श्रपनी पूर्वजो की माति श्रापकी वैयक्लिक सेवा मे समय व्यतीत करते 
का युञ्जवसर भिज्ञे ।" 

सहाद्जी वाक्‌-पटु था । पशा सवाई माधोराव अच्छी प्रकृति का 
श्नौर खरल हृदय नवयुवक था । वहं राजनीति क सम्पूण श्रज्ञो का ज्ञाता 
था । महादजी बस्तुतः पेशवा का भक्त था शरीर शीघ्र ही उसने छसे 
अपनी श्रोर आकर्थिव कर लिया । उसके हृदय में इिन्दृ-पद्‌-पादशादही 
के प्रन्ध-मन्त्री बनने कौ इच्छा उत्पन्न हृदः जिसपर इस सम्य 
नाना फडनवीस था । फुछ काल उयततीत हो जाने पर स्वयं प्रधान-मन््री 
नाना द्वारा दिथित कार्यक्रम में हस्तप्तेप करने लगा श्रौर. एक बार जब 
सुश्यवक्षर मिला तो उसने नाना क षिचारों काघोर विरोध किया। 
लेकिन उसे वड़ा ही आश्वये ह्या जब उसने पेशवा को गम्भीर तापूवेक 
यह कते सुना, ““नाना चौर महादजी मेरे राज्य केदो हाथ ह । प्रथम 
दाहिना श्मौर दुसरा भायां हाथ है ओर भव्येक अपने २ कायं में दन्त हे । 
उनके संगरटित काये से दही राष्कीखन्नति है । नमे से को अगर अपने 
पद्‌ सेञ्जयाभीदटादिया जायत बह शक्तिदीनहो जाएगा ,“ 

यद्यपि महादजी बातचीत करते समय बदा सतक रहाथा तोभी 
नानासाहब के चतुर शौर बुद्धिमान्‌ मिन्नवगे से यद्‌ बात छिपी न रह्‌ सकी । 
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इस समाचार को पाकर नाना, इरिपन्त फ ओर समस्त मन्न्रिवयौ 
चौक पढ़ा । उनके जीवन का मुख्य उदेश्य, सम्पूण मारव को महाराष्ट के 
हिन्दु-सान्राज्य के अन्तगेत करना थाःजिसमे कोई भी स्वतन्प्राज्य स्थापि 
न हो सके, अब ्न्धकारमय दील पड़ने लगा । वे इस जात को पने 
जीवन-काल में होवा नरं देख सते थे । वे भली-मांति जानते थे किं 
अपने पदों से हट जने के प्रश्न का निपदयारयतो हम त्यागपत्र द्वारा कर 
लगे, पर जनता पर इसक्रा बडा बुर प्रभाव पड़ेगा ओर वड असन्तुष्ट दो 
जायगी, जिसे अरनिशराय शूप से परस्पर युद्ध आरम्भ हो जायगा । 


्मपना बयान देने के लिये नाना पूना प्हुचा । अपनी सारी सेवां 
का षणेन करने के बाद्‌ ऽसमे पेशवा से निवेदन किया कि “यदि श्राप 
सींधिया के हाथ मे कट-पुतली बन जार्येगे तो राज्य पर इसका बङा 
बुरा प्रभाव पदेगा । महादजी के परामशं से यदि चाप खसा कोह काम 
कर बेरन या कोद नवीन प्रबन्ध शीघ्र करेगे तो शाप मे लद्द छिड़ 
जायगी श्रीर्‌ हैदरावाद मे रयारी म लगे हए युसलमान सथा राज्य के 
नाश ॐे इच्छुक श्रमेजं की अभिलाषा पूणं हो जायगी चौरः वे इस राज्य 
को दविन्न-मिन्न कर डलेगे ।" नेत्रां मँ आंसू भर कर प्रधान मन्त्रीने 
कहा--“यदि केवल मुखे अपने पद से हटाने का प्रयन्न है तो मँ प्रसन्नता- 
पूवैक हटने को तैयार ह, ओर बह मेरा त्याग-पच्र ई । यदि इतने से राष्ट 
का भला हो श्रीर पारस्परिक युद्ध टल जायतो छपा करके भुके आज्ञा 
दीजिये कि अब काशीजी जाड ओर इस संसार से सम्बन्ध विच्छेद 
करने को कोशिश करूं 1” नतयुवक पेशवा पर इसका बड़ा प्रभाव पडा 
च्रीर महाराष्र-निमौता नाना के इख नम्र निवेदन ` पर उसका मी हृदय 
पिघल गया श्रौर उश्च स्वर से कहने लगा--`^“कन कारणों से श्राप एेसा 
कह रदे है, चीर किस प्रकार ठेसे विचा ने आपके हदय में ष्थान 
धाया ! च्माप केवल मेरे भन्त्री ही नहीं, किन्तु मेरे पथ-प्रदशेक, राज- 
नैविक गुर श्मौर मित्र ह । इस राञ्य का सम्पूणं भार श्रापके करन्धों पर 
है शरीर भ्यां ही आप हट जार्यगे, यह गिर कर दके २ हो जायगा ।* 


१६१ 


नाभा का गला भर आया अर कटने लगे--“"जहाराज ! आपके जन्म- 
काल से दही नहीं, कितु इसके बज्ञे से मी श्रापके श्वधिकायो भौर इस 
राज्य की मल्लादे के लिए मैने लाखों मतुर्यो से श्रुता इत्यन्न की । अब 
मेरी उन सेवा््रा की गणना नदीं है श्रौर श्रं की जात सुनी जाती है ¢” 


उदारचचित नवयुवक इन बातो को सुन कर इतना दुःखी हुमा कि 
अपने राञ्य क प्रधान होने श्रौर नाना के भधान मन्त्री होने कीसुधिभी 
उसे न रदी श्र प्रम से अ्रधीर होने के करण उसके गलते में अपना हाथ 
डा्न कर सिसकते हए कहने लगा--“'मेरा त्याग न कौजिये; दुःखित 
होने का द्रो कारण नहीं दै, श्राप न केवल मेरे प्रधानमन्त्री ही 
भरसमुत्‌ नालपन से ्राष ही मेरे पिबा द । यदि मै अपने मार्गं से पथभ्रष्ट 
हुश्मा हँ तो उसके लिए क्षमा कीजिये । कदापि मे तुमह अपने पद से 
त्याग-पत देने अथवा प्रथक. होने की स्वोक्ति नदी दुगा । मै श्राजीवन 
श्मापको नदीं शड्‌ सकता ।“ 


पेशवा के इन दयायुक्त शरश्वासपूौ शब्दों से नाना, भाः, हरिपन्त 
फाके तथा सन्त्री-मंडल के अन्यान्य नेता सशक्त हए शरीर महादजी पर 
भो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । वे. भी विमित दही गये । चाहे व्यक्तिग 
इच्छा जो द्रुण भी रदी हो, पर इसमें उछ संदेह नहीं कि महादजी दिन्दू- 
साम्राज्य के उतने ही बड़े भक्तः ओर शुभचिन्सक थे जितना उनफे कोई 
म सहयोगी कायकत । वे सर्वदा श्रपने प्राण बलिदान करके उसे सर्वौ. 
परि -रखने मे भयननशील रहने बाल्ञे थे। बह दादा राघोवा नहीं थे । 
यद्यपि उनका विचार महारा राज्य को अपने हाथमे रखने का था, पर 
वह कभी यह्‌ नहीं चाहते थे कि आपस मेँ युद्ध दो । अतएव प्रसन्नतापूवै- 
क मन्त्रिमस्डल के साथ सहत हो पेशवा की इच्छानुसार चल्लने पर 
तैयार हो गये 1 इसी बीच म हरिपन्त फाडकै इत्यादि ने उनको धेर कर 
सूचित किय कि श्पकी, मन्त्िमख्डल के समस्त अधिकारों को श्रपने 
हाथ में रखने फी इच्छा के कारण, म लोगं मे प्रतिद्ठन्दिता होने लगेगी 


| श्र । 


जितस बाहर श्रु. प्रवल होकर उस हिन्दृ-सास्रास्य को, जिसके लिए 
सदस्ञां बीर श्रास्मायं बलिदान हो गहै, बढ़ी हानि प्हुष्बायगे । नाना ने 
स्याग-पच्र दे देना श्चित समा है, कारण, वे गृहकुलह पसन्द न्दो 
करते । । 

इन बातो का महादजो पए वदा प्रभाव पड चरर उन्होने प्रण॒ फियां 
कि भविष्य मे श्रव वह्‌ कमी नाना चौर चसक इल का विरोध न करेगा, 
स्ता मर्डटा इतिहास मे कई बार पिले भीहो चुकाहै, इस बारमी 
हभ । जातोय शति के सामने भ्यक्छगत स्वाथे को ढुकरा कर दो बडे 
नेता सदयोगपू्ैक काम करने को फिर उद्यव दो गये। दोनों ने पेशवा 
के चरणां ॐ पाक्त वैठ कर शपथ खाया किश्राजसेवे लोग अपनी 
पुरानो वावा को मूल जायेगे श्नौर पेशवा तथा इस शरजातन्त्र की, जो 
हिनदुश्रो चौर उनके धमे का रक है, सेवा भे जोचन सफल करगे । 

नाना फड्नवीस श्रौर सहादजी के मनोमालिन्य दूरदहो जनेका 
समा बार सरे महारषटर म फैल गया श्रौर सब लोगों न इस वातत पर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट कौ । इसका अन्दाजा गोबिन्दराष कात के पत्र सं--जो 
डस सप्रय के महाराष्रू-मणडल का एक बङा भारी विषान्‌ श्रीर देशमक्ष 
राजनीतिक था श्योर निज्ञाम-राञ्य मे रेकीडेर्ट नियुक्त था-लग सकदा 
ह । यह पत्र निज्ञान कौ राजधानी से इस प्रकार क्िखा रया था--चखाप 
के पत्र ने सुमे प्रसन्न कर दिया अर मेरे आनन्द का पारावार न रह्ा। 
जब सारा विवर्ण पद्‌ ्ुकातो हृदय मे अनेकों धिचार उठने लगे । 
्रटक से हिन्दमहासागर पयन्द सारा देश रन्द्रो का होने के कारण 
दिन्दुस्तान है, न कि तुिस्तान । पांडवों के समय से केकर म्र 
विक्रपाष्रिस्य तकये ही हमारे देश की सीमाएं रदी हं अर उन्होने देशकीः 
बिदेशियों से स्का की तथा उस पर श.सन करिया । परन्तु उनके उन्तरा- 
धिकारी इतने अयोग्य न्नौर नपुंसक निकले कि भारत के शासन की 
त्रागडोर यवनां के हाथ मे चली गहै श्रीर्‌ हमारी स्वाधीनता का नश दहो 
गया । बावर के वंशजो ते दस्तिनापुर या देदली क्रा राज्य जीता च्नौर 
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न्त में परीरङ्ङे ॐ शासनकाल में हम इतने दबा दिये गये कि हमारी 
यज्ञोपवीत धारण करने की धार्मिक स्वदन्त्रता भी छिन गई | इस समय 
छ्रपने धमे के निमित्त विवश होकर पोल- टैक्स देना पड़ता था चथा हँ 
विवशं होकर श्रपवि भोजन खरीदना श्रौर खाना पडता था । 
एेसे नाजुक समय मे महाराज शिघाजी का जन्म हू जो एक 
नवीन युग के प्रवत्तेक ओर धमै के रुक थे । उन्होनि भारतबपे के एक्‌ 
कोने को स्वतन्त्र करके हिन्दू-धर्म को शरण दी । उसके पश्चात्‌ नाना 
साहब श्रौर भासा हुये, जिनका तेज सूये की भांति चमका । जो 
कुछ हम खो चुके थे बह सब महादजी सींधिया की बुद्धिमन्त द्व॑रा हम 
लोगों ने महायज पेशका के शासनकान में फिर ॒लौटा लिया । यह्‌ सब 
कायै किस प्रकार सम्पादित हुए यह्‌ सोचकर आश्चयं टोचा है । एक बार 
भो सफलता प्रापि कर क्तेने पर इम शरन्धे हो जते रीर उसके भारी 
परिणाम को नदीं देखते । यदि एसी सफलता सुसलमाना ने प्राप की होती 
तो कद इतिहास उनके गुणाजुवाद मे तैयार दहो जाते । मुसलमान . एक 
छोटे कामको भी आसमान तक चदा देते द, पर इसके विपरीत हिन्दू 
यदि कोई किषना भी गोरवपूणे काये स्यो न करे, हम उसे प्रकट तक्‌ 
नहीं करते । किन्तु वास्तव मे आाश्चयेजनक घटनाएं हुदै ह; जेय जीता 
गया है । मुसलमान राज्य का काफि के हाथ में जाने ओर काष्ठिरशादी 
श्राने को बात सोच २ भत्बक्रोरहेदै। 
वास्तव मे जिन जिन लोगोँने मारतवषे मँ हमारे विरुद्ध सिर 
डटाया, सदादजी ने सब को चकनाचूर कर दिया । हम लोगों ने जितनी 
सफलता प्रापि की है बह मानवशक्ति के बाहर दै । बहुत अंशो म सम्पूणं 
होते हये भी अमी हमे बहुत से काये करने रोष ई । कोद नदी जानता 
कि कब श्रौर कां हमारे अवगुण हमे असफल बनादं चीर दुष की श्रुर 
दृष्टि हमारे लिये हानिकारक हो । हम लोगों का गौरव राञ्य प्राप्न करने 
तक ही परिमित नदय है, हम संसारिक सुखो से द सन्वुष्ट नदीं हो सकते; 
बरम्‌ वेद्‌, पुण श्मौर शास्त्र की रक्ता, धमं शरीर हिन्दू-सम्यताकी वृद्धि 
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छ्मौर गौ-बाह्यण की सेवा करना भी हमारा सुख्य कतैव्य है; श्रौर इन सब 
रेश्यो की पतिं की छुञ्जी घाप श्नौर महादजो के हाथों मेँ है । आप लोगों 
के बौच का जरा-सा भी मनो-माल्लिन्य शचुर्रां की शाक्तिं को प्रबल बना 
देगा । किन्तु अम श्राप लोगों क श्रापस मेँ मेल हो जाने के समाचार 
ने हम लोगं की सारी शंकाश्मं का अन्त कर दिया । अव अपनी सेनां 
कोहम लाहौर मे पड़ी रहने देँ शरीर सीमान्त कीश्रोर बदृनेके लिये 
तैयार हय । हमारे शचरु्रां की श्राशा थौ कि हम लोग श्रापसमें 
लङ्कर नष्ट हो जायगे; च्रं उनकी इन श्माशाश्चं पर पार्न ? र गया। 
सुमे इसकी बद़ी चिन्ता थी; आज वे सारी चिन्तायं मिट गई । भ्रच्छा 
इ, बहुत ही अच्छो हत्ा;त्मब सुमे शान्ति पराप्त हई है ।” स्वे उत्साही 
काय्यैकत्ता द्वारां लिखा दर्रा रपरोक्क पत्र; कदे दजन नीरस इतिहासो की 
छ्मपे्ा, मरह की भास्मा, स्वभाव श्यीर रत्साह्‌ का कीं ठीक चित्र 
खींच देता है । 
पर इन महान शंकां ओर आशां क संघे के बीच ही महादज्ञी 
को वर हो गया श्रौर पूना के समीप बानावादी मे १२ फरबधी सन्‌ 
१७६४ ३० को इस सं्ार से चल बसे । इस से समस्त रष शोकसागर 
मँ डइूव गया । । 
शक्तिशालो सरदार ओर सेनापति गहादजी की भृल्युको देख कर 
महाराष्ट के श्रुश्म मे नवीन जोवन का संचार हो गया, चौर वे महारा 
मंडल की नष्ट करने के क्लिये प्राण-पण से प्रयन्न करने लगो । इन शनरुशरां 
मे श्प्रगस्य निजाम हैदरावाद्‌ थे जिनको मरो ने चिल्ल निब 
करके अच्छी प्रकार श्रषने हाथो मे कर लिया था 1 अब वहं रहो से 
बदला तेने का सु्रवरसर समम्‌ कर उत्तेजित हो उठा । इस समय उसने 
अपनी सेना पहले की चपेत्ता बारदरगुनी कर ली थी; शरीर उसे एक 
भांसीसी सेनापति की अध्यक्तता में रक्खा था । निजाम का मन्त 
सुशरूलसुल्क एक कटर मुसल्ञमन था । महादजी ने, जो बादशादी 
धिकार सुगल सम्राट से अपने पेशवा के किये प्रा किया था, बह 
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उसे शरस्य हो गया । मुसलमान गांव गांबे ओर घर-घर घूमकर डींग 
मारते फिरते शरोर कहा करते थे किं शीघ्र ही यु ज्ञोगा; जिसमें काफिर- 
शादी का अन्त होगा मरौर पूना मे मुसलमानी ध्वजा फहराएगी । निजाम 
का न्त्री इतना दीठ दहो गया करि जब मरहठा रेजञिडेर्ट ने उससे चौथ 
मांगी तो उसने उत्तर दिया कि नाना स्वयं हैदराबाद श्रावं रौर हमें 
बतलार्वे कि उन्हुं “चौथ लेने का क्या अधिकार है । फिर उसने कहा- 
“भ्यदि नाना यहां स्वयं न आएगा तो मेँ शीतर ही उसे यहां जे आँगा # 
फिर यह सोच कर कि सम्भव है किं इतने ही अपमान करने पर मर्ठे 
लने को उद्यत न हो, निजाम ने एक बादशादी उत्सव किया जिसमें 
दृसरे देशा के भी राजदूत बुलाये .गये थे । उन राजदृतों के समन्ञ अपने 
दो द्रबारिथां को नाना श्नौर माधोराब पेशवा बना कर उनका हर प्रकार 
से परिशास किया गया । इस पर मरहठे राजदूत गोविन्व्राव {गले श्रौर 
गोविन्द्राव काले क्रोध भरे उठ खड़े हुये श्नौर निजाम के इस असमभ्यता-' 
पूणं कायं का घोर विरोध च्रौर निन्दा की चनौर अन्तमं मरहटा वीर ने 
ललकार कर कहा, “^ मुशरूलसुल्क ! त्‌ ने कद वार शचपनी शक्ति पर 
अभिमान करके नाना को नीचा दिखलाने का प्रयत्न किया शौर चादा कि 
उन्हें दैदराबाद आने के लिये विवश करू, किन्तु स्वयं अपमानित हमा । 
इसे वार तूने इस राजद्रबार मे हमारे स्वामी का अपने द्रबारियों 
द्वारा अपमान कराया है । मे भ्राज दी ललकार कर कै देता हँ कि यदि 
मरहठे तुमको जीते पकड़ कर मार्ट की राजधानी में तमाशा बनाकर 


न घुसायं तो मेरा ना गोबिन्दराव नहीं ॥” यह कद्‌ कर मरहठे-राजदूत 
निन्ञाम के दरबार से निकल कर पूना के लिये चल दिये शौर पूना पहुंच 
कर लड़ादै की घोषणा कर दी। अंग्र्र दोना विपक्षियां के हितकारी 
बनने का ठंग दिखाने के लिये सुलह कराने का प्रयत्न करने लगे; किन्तु 
मरहठ ने उन्दै डांट कर कह दिया कि महाराष्ट क कार्य्यौ मे माप लोग 
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हुये कि यश्चपि निजाम ने उनको सहायता चाही, चिन्तु अग्रजो ने देने 
का साहसन किया। 

निजाम ने लङादे की बडी तैयारी ङी थी) उसका मन्त्री बड़ी बड़ी 
डीगे सारता था श्रौर उसने कछ मुसलमान मौलवियो को आक्ञादेदी 
थोकिपूपर-घूम कर यद्‌ प्रचार करो फि यह धार्मिक युद्ध दहै श्रीर्‌ इसमें 
माग लेना भरव्येक मुसलमान का परम कन्तेव्य है । काफिरों का सत्यामाश 
करके पूना को लूट कर जला देना हमारा परम धमे है  बञ्नीर मुशसल- 
मुल्क स्वयं कहा करता था कि मे मुगल्राञ्य को मरहठां की पराधीनता 
से मुक्त करूंगा श्रीर इस बार नवयुवक पेशवा को भिद्धक वना दगा, 
ताकि बह बरहाराष्र छोड़ कर बनारस जाकर द्वार-द्ार भिन्ता मागे । 


जबकि हैदराबाद का वजीर इस श्रकार की डीगे मारने म चूर 
रहा था, उस समय मरहठों का मन्त्री अपनी सेनां की गणना कर रहा 
था, श्रौर आक्रमण करने का उपाय सोच रहा था । यद्यपि उनफे वीर 
सरदार श्रौर प्रधान सेनापत्ति महादजी की स्ष्युहो गहईैथी, फिर भी 
मरह ने उस समय पूणं उत्साह दिखन्ञाया । नाना षी बुद्धि कमी 
इतनी प्रखर न हुई थो । अपने समाज के लोगों षर उसका जैसा श्रदूभुत्‌ 
प्रभाव इक वार दिखाई दिया पले कभी देखने मे न श्राया था । उसकी 
शचज्ञा पर महारा को दूर देशों भँ फैली सेना, दिन्दू-पद-पादशादी के 
नाम पर पूना मे एकत्रित होने लगी । 


मदहादजी का उत्तराधिकारी दौलतराव सींधिया, श्मागरे का रष्तक 
` जीवादादा बख्श, दुसरे सेनापति, चौर जो सेनायें उत्तरी भारतवपं मे 
पठार्नो. रुदेलों चौर वुकौ छो श्माधीन क्रिये हुए थीं, बुलाई गद । तुकाजी 
 होस्कर अपनी सेना कै साथ बां पर पले से उपरिथत था ¦ राघोजी 
भो सला एक शक्तिशान्ी सेना लेकर नागपुर से चल पड़ा। गायकवाद्‌ 
भी बडोदा से चल कर पूना में आ परहुचा । पटवन, रास्ते, राजेब्दुर 
छर विनचतुनकर, धाटगे, « यावन, डापफिते, पवार, थोराट षि 
बहुत से सरदार चौर सेनापति इस स्थान पर ` एकत्रित दो गये । पेशवा 
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ने स्वयं च्रपने मन्त्री को लिये सेना फे साथ प्रस्थान किया । यह पहला 
अवसर था जव किं नवयुवक पेशवा ने स्वयं युद्ध मे भाग ज्ियाथा। 
यह देखकर मरहठे सिपाही, शूरताश्रौर चीरता से भर च्ठे श्रौर इस 
शमाक्रमण को बहुत आवश्यक समने लगे । निज्ञाम पहले से ही स्ण्ते 
मे टा था । जिज्लाम के साथ एक लाख दस हजार घुदसवार श्रौर पैदल 
सेना श्नौर बहत बड़ा तोपखाना था । उसे श्रिश्वास था करि बह बिजयी 
होगा । मरहटां की बहुत सी सेनार्ये सीमान्त प्रदेशे की रक्ता के लिए पी 
रह गई थीं तथापि एक लाख तीस हजार सेना इकट़ी शो गहै । यह दोनों 
सेना्ये महाराघ्र के सीमान्त पर पारदा स्थान पर मिली । नाना ने परशु- 
राम भाऊ पटवधम को सारी सेना का सेनापति नियुक्त किया । अ्योँही 
दोनां सेनाएं इतनी दूरी पर भा गईं कि गोली एक दके पर प्च सके, 
लडाई रम्भ हो गई । पठानं ने फ गार मरह्टो की सेना को पील 
हने के क्लिये विवश किया । चूकिं इस पराजित सेना मे परशुराम 
भाऊ भी सम्मिलित था इसलिये समुग्रलों चौर पठानं की प्रसन्नता का 
पारावार न रहा अर उन्होने इस सफलता पर श्रपने खेमे मे एक दरवार 
किया । किन्तु जब मरहटों की मुख्य सेना पहं ची तब निज्ञाम को अपनी 
. भूल मालूम इद । अहमदश्चली खां ने «० इञ्ञार चुनी सेना लेकर 
मरहठो की सेना का सामना करफे बड़ी बीरता से बार करना आरम्म 
कृर दिया । भासे की सेना ने उनका मुकाबला किया शौर उनकी सेना 
पर गोललाबारी शुरू करदी। शीघ्र दी सींधिया के तोपखानेने एक 
दूसरी तरफ से गोलावारी करना आरम्भ कर दिया । लद्द ने बडा 
भयङ्कर रूप धारण छर लिया । मुसलमान श्ह्लादोश्चकचर की ध्वनि से 
श्राकाश को ुंजाने लगे, किन्तु फिर भी बे अपने स्थान पर डटेन रह 
सके । वे पीठ दिखा कर भाग गये श्र उनकी सेना को बहुत बयुरो 
पराजय हुई । निज्ञाम भी बहत डर गया शौर ल्द के रदान से भाग 
गयां ओरीर सत्रि हो जने के कारण मरहटों के हाथन आया 1छोटीर 


लडादयां सारी रत होती रही । घबराइट ॐ कारण युसलमनी सेना 


[ १६८ | 


तहस-नहस हई । मौलवी लोग द्वारा घमं के नाम दरसाहित विये जाने 
प्र मी मुगल घबराहट मे पड़कर अपने दी खेमे लूटने लगे श्रौर शी 
ही सिर पर पांव रख कर माग निकक्ञे । मरहठे-खेमों के रखवाल्े तम्ब 
भैथे। जोक ज्ञेकर ये मागे जातेथेये सबले लिया करते थे प्रात 
काल निजाम की सेना पद्िली जगह छोड कर खारदा गांव के दुगे 
पीले जाकर खी हृदे । उस समय सकी सेना मे केवल दस हजार 
सिपाही रह गये > । मरट्ठे पाश्व॑व्तीं पहाडां पर से इन पर गोलाबासै 
करने लगे । दो-तीन दन तक मुगल उनको सह्‌ सके । तीसरे दिन उस 
की दादी ही नहीं श्रपितु उसका धार्मिक साहसं भी सच्चं र्थो मे भुलसा 
गया । तीसरे दिन प्यास से सूखे गन्त, धुएं से गला धुटे हष, शुष्य ने 
लडह को बन्द कएने की प्राथेना को । मरदठों ने कदय कि पहले मुश- 
खूलमुल्छ को हमारे दाल कयो तब क दृखरी बात होगी । लम्पटता- 
पूवेक उसने मरदठे.-राजदूत का, नदीं २ महारा के मभ्व्ः का, जो चप- 
मान किया है, उसको अपनी उस बड़ी भूत का अवश्य बदला देना 
पडेगा । उन्धने निराश होकर अपने राजमन्त्री को मरहटां के दवाल्ते 
किया श्नौर यदं इच्छा प्रबट की कि श्राप जिस शते पर कुं हम लोग 
दलह करने को रैयार है । पारदा ओर ताप्नी के धीच कासारादेशं 
च्मीर तीन करोड़ रपय चौथ का नकाया मरह को मिज्ञे। इसके 
अतिरिक्त भोंसल्ञा ने १६ लाख रुपया लङा का हरजाना अलग किया । 
इन शत पर मरहटों ने निजाम की सेनाको जो कि मरहटों की राजधानी 
पूना को जलाने, लटने छ्रौर पेशवा को काशी भेज कर भीख मंगाने 
द्मा थी सौर जने दिया । 
 „ _ उशरूलयुल्क को मरह को विजयी काफिरं की. सेना कै बीच 
कैदी बना कर धुमाया गया । जव वेह क्ैदीकीदशा मे मर्यो के 
 खेमे-खेमे धुमाया जाता था तो काफिर उसे देख कर हर-हर महादेव 
की ध्वनिं से आ प्श गज्ञाते थे। उन्होने उस आदमी को ` पकड था, 
जो नाना के पकड़ने की डींग माया करता था 1 मदो ने शपते राजदूत 
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के प्रण को पूरा फिया । सउजन मन्त्री शरीर सवे-प्रिय पेशवा न शप्र 
को यह्‌ दिखला दियाकि श्रगर्‌ वे चातो उसे पूना के द्वार-दार 
घुमा सकते रं । किन्तु उन्न उसका छर श्चधिक्र शरपमान करना उचित 
न समफा। नना नेसे क्षमाकर दिया) मरह ने यह दिखल्ञा 
दियाकिवे भ्निसे चाहं दण्ड दे सकते है, किन्तु वे बहुत लोगो को शतमा 
ही कर दिया करते है| 

पेशवा ने सारे सेनापतियां के साथ बहे धूमधाम श्रौर उत्सव करे साथ 
श्मपनी राजधानी में प्रवेश किया । चारों शरोर से मनुष्ये मुंड-के- 
मुरड पूना मे जपने पेशवा श्मौर बहादुर सैनिक को बधा देने के लिये 
श्राने लगे । पूना अपने विजयी सपूतोँं के स्वागत केलिये अरति 
उन्तमता पुण सजाया गया था । स्त्रियां बादशादी , शहर फे मदलों की 
तं रोख पर बैठी हई विजयी शूरवीर, सेनापतिरयो, राजनीतिक 
तथा अपने प्रिय पेशवा के ऊपर पुरष्भकी वर्षा करती थीं। कमारी 
कन्याये' तथा भद्र महिलाये, भक्ति श्रौर श्रद्धापू्ैक श्रपने २ द्वा पर 
खड होकर, अपने नव्रयुवक पेशवा की आरती उतारती थी । अपनी 
राञ्यभक्त शरीर श्रद्धालु प्रजा द्वारा सम्मानित होता हमा पेशवा 
पने राजमहल क थोर बदृता गयः । बहुत से सेनापति श्चौर सरदार. 
गण अपन। बड़ी बढ़ सेनायं लिये हुए, राजधानी क चारों शओ्मओोर बहुत 
दिनों तक पड़े रहै ।. यह देखकर नाना के मन्न्रिस्व श्मर भाऊ के 
सेनापतित्व मे हिन्दू-महा-राषटर के दिनों फी याद अने लगी | 

प्रिय पाठको ! हम कुछ समय तक यहीं रक जाय श्रौर शरपने 
नवयुवक, भाग्यशालो शरीर सुप्रसन्न पेशवा को अपनी प्रजा की श्रपार 
भरत ओर सवप्रियता का भानन्द्‌ करने के जये, बलवान मन्त्रिगणों 
द्वारा जीते हए राज्य को प्रजातन्त्र राज्य के उचित विभागों श्रौर विभाजित 
करके उनका सुमबन्ध करने के किये, भविष्य कायेक्रम बनाने के किये, 
प्रान्तों के ्रतिनिधियां श्रीर सेनापतिरयो से परामश करने केलिये महाराष्ट 
के निवासियों को बिजय की प्रसप्नता पर श्रानन्द्‌ मनाने के लिये, भाट 
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ओर राज-कवियो को अपने पूवैजोँ रौर सन्तानो के गुणगान करनेके जिए 
जिनको सुनकर अव भी मुष्य ्रानन्द्‌ से विहृ हदोजाता है किसानों को 
नाना के सुप्रबन्ध से प्रसन्न होकर अपने हलो के पीडे गाना गाने क जिए 
छोड़ दँ; श्रौर हम उन मग्दिरो के ह+ को देखे जहां पर सहस 
मनुष्य मेंट लेकर नाना प्रकार से पूजा करने के लिये एकत्रित हुये है 
शौर श्रपने पूजन मे मग्न है, जहां देशों के भिन्न-भिन्न मार्गो के यात्री 
संन्यासी, योगी, यती चनौर वरज्ञानिक हरिद्वार से लेकर रामेश्वर वक, 
प्रपने-अपते कार्या मे भिर्रित दयौकर संलम्र है श्रौर जहां धनी लोग 
शासं चौर वेदां के अध्ययन के भोत्ाहन के लिये करोड़ों रुपये ज्यय 
कर रहै है, जिससे ऋधप्रापक श्रौर वियाथीं गुरुञल शरोर महाविश्याल्यों 
मे विद्याभ्ययनं कराते रौर करते दै, जहां सैनिक श्रौर मह्लाद लोग वीर- 
तापू कदानियां अपनी प्यारी दियं ओर अपनी पूञ्य मताश्नं को सुना 
रहे दै चौर उन्है अपने शौयेपृणे कार्यो का समथन कराने के लिये शु 
चरं से लूट में पाये हुये हीरे जवादरात श्रौर स्वणं को दिखा रहे है, 
सारा महाराष्ट स्वचन्त्र है शरीर श्रानन्द के सागर में किल्लोल कर रहा है । 

पाठको ! हमें प्रजा को एेसे ्रानन्द मे दही छोड़ देना उचित है ताकि 
स्वतन्त्रता ओर राष्रू-महन्ता के फल का उपभोग कर सफ जोकि उन्होने. 
कद पोदियों के अपार परिश्रम श्नौर प्रय्ना से प्राप्त किया है । यद्यपि उसे 
परमात्मा ने यह ज्ञान दिया हं कि सुख क्षणिक है, तथापि बह सैव वै- 
मव की चोटी पर रहना चाहवा है । इस क्लिये जितने समय तक उन सु 
खँ को वह भोग सकता है उसे भोग ज्ञेन देना चाये । 

अव हम, जो कुछ पहले संत्तेप से मद्रा के वतमान इतिहास में 
लिख आये है, उसी का रिंहावलोकन करेगे । हम महाराष्ट ॐ इतिहास 
को भारत के इतिहास से सम्बन्धित केरे की वेष्टा करेगे भौर यह 
दिखाने का भ्रयन्न करेगे कि यह्‌ भारत के इतिहास का दही एष छंग है 
एवं उसका एक महस्वपू णे शरीर मार्मिक ध्याय है । 


[8 


_ उततर ध 
सिंहावलेकनं 


१ 
€ 
्राद्श 
महाराष्ट प्रमुख के अधीन भारतीय हिन्दू साग्राज्य । 

“स्वामी दिम्दुराज्यका्ैधुरन्धरः राञ्याभिब्रदिकतेः वुम्हां शोक 
श्मगिजणौने पावले, सं¶ूरो हिन्दुस्तान निष्पद्ववी राहि ते, संपूण देशदुगः दस्तवश्थ 
कहन वारणशःस जाऊन, प्रीभिधेश्नरस्थापना करितात || # 

--रालचन्द्र पन्त मात्य 

महाराष्ट्र के इतिहास का सिंहावन्ञोकन हम. इस देश्य से कर रै 

हं ताकि षिस्तृत्त वणंनो के ममेलोमे से उन मुख्य घटना को 
एथक करॐे देसे क्रम से रखें जिससे दम पान-दिनदु आन्दोलन दृष्टि से 
बरेमान महाराष्ट्र के इतिहास का उचित मूल्य आ्ांक़ सके । श्रौर उसकी 
यथाथ प्रसा मौ कर सके । हमाथ ठेसा करने का दुसरा उदेश्य यह दै 
कि हम इसको इस प्रकार से वणन करे जिससे यद प्रकट हो कि महा- 
राष्ट्र का इ'तदास भी दिन्दू-राष्टरीय इतिहास का दी एक .अङ्ग है अथवा 








कैसरि भारत कै शासक, शरपने राञअ्य को छग्यवस्थित रूप से चलाने ` बि, 
राज्य की प्रटिदिवस इद्धि करने वलते महाराज । आपके आशीर्वाद से दमने इस 
दायं मे सफलता आप्त करके सारे भारत मे शान्ति स्थापित कर्‌ दी, सारे किलो पर 
पना धधकार कर सिया, श्रौर बनारस में विश्वेश्वर जी की स्यापना की ह | 


उसका एक श्रध्याय ही है, यद्यपि वह्‌ कितना ही महस्वशाली श्रौर 
शानदार है! इसलिए यह परमावश्यक था कि हम महाराष्ट्र के इतिहास 
का यथासम्भव संन्तेप से वणेन करते! उसके साथ यह भी जरूरीथा : 
कि हम उस मूलकारण, सोत तथा प्ररिक शक्ति को भी एक निशित रूप 
मे प्रकट करते जिससे छि प्रोत्साहित होकर सारी महाराष्ट्र जाति एक 
शक्तिशाली हिन्दू सान्नाउय स्थापित करने तक, संघषे तथा प्रयत्न करती 
रही श्रौर श्रपने प्राणों की श्राहूति्यो चदाती रही । क्योकि महाराष्ट 
भ्रान्त से बाहर बज्ञे लोग महाराष्ट्र कै इतिहास के प्रथम भागसेद्ी 
भली भाति परिचित हैः खरौर उस भाग का पित्ते भाग की अपेत्ता, मान 
भी अधिक करते है-- पिछला भाग बालाजी विश्वनाथ के प्रादुभाव तथा 
महाराष्ट्‌-मण्डल की स्थापना से श्रारम्भ होता हं । इसके विषय मे ज्ञोग 
बहुत कम जानते है । राणाड जेसे विद्धान्‌ शिवाजी तथा राजाराम के 
वंशजो ॐ पृं वृत्तान्त उनके वास्तविक शूप मे पहले ही कट कर चुके 
है । हमने भी प्रथम माग की केवल दो चार घटनाश्नों का हौ स्थूल दृष्ट 
से वर्णन किया दै । दूसरे भाग का हमने विस्तार -पूवक वणेन फिया है 
यद्यपि वह भी सम्पूण नदीं कहा जा सकता । दुसरे भाग के श्रारम्भ 
होने के साथ ही महाराष्ट्र का इतिददास. विशेष महाराष्ट्र का इतिदास 
नदीं रह पाता, वरन्‌ वह इतना महत्वशाली बन जत्ता है कि उसे सारे 
 भारतवषे का इतिहास मानना पड़ता दै । | 
पान-हिन्द सिद्धान्त की दृष्टि से महाराष्ट्र इतिहास का सिहावलोकन 
करने तथा उन सिद्धान्तो को, जिन सिद्धान्तो ने किं भमहाराष्टरवासियों 
को पीदुी-दर-पीदी भोत्सादित किये रखा-निधित खव मे प्रकट करमे 
का जो हमने प्रयास किया है उसके सम्बन्ध मे हममे श्पनी श्रोर से 
छु नहीं लिखा, अपितु उस आन्दोलन के सश्चाल विचारों तथां 
कायकत तथा उनके महान्‌ उदेश्य से ही उसका समथेन कराया ह । 


इसे श्रान्दोलन म सम्मित शोमे वज्ञे बीर मुख से छु न कह 
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कर अपने कार्य्यौ से ही अपने दद्यां को जनता के सामने रस्ते ये, 
कारण यह था कि वे हिन्दू.जाति कै अङ्गं को पुष्टकरने मे इतने व्यस्त थे 
फि उन्हं छु फटने का वकाश दी नदीं भिल्ला याःतो भीजो कुछ 
उन्होने कहा है उसका प्रभाव उतना ही पड़ा है जितना कि उनके कार्य्यो 
का । उनके इन कथनो मौर कार्य्यो के द्वारा हमने यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है कि उस वीर-महाकाव्य का मुख्य विषय, उस प्रघ संगीत 
की टेक तथा बह ध्येय जिसने सारे श्रान्दोल्लन मे जीवन का संचार किया 
तथा जनत। को भोस्सादित किये रखा-यह था कि हिन्दुधमे को विदेश्ची 
रीर दिन्दुश्रों के शासन की धार्मिक तथा राजनीतिक जंजीर से मुवत 
कराया जाय तथा एक विशाल शक्तिशाली साम्राञ्य स्थापित किया ज्ञाय 
जो भारतोय सभ्यता श्रौर धर्मं कीरक्षा करतेके योग्यो, लिसमे 
धर्मोन्मित्त विदेशी श्रपनी हठधर्मी के कारण भारत का सत्यानाश न कर 
डलं । इस उदेश्य से न केवल शिवाजी श्रौर रामदासजी ही प्रभावित हए 
थे चरन उनके पीट रोने वि वीरो ते इसी उदेश्य को टष्टि म रख कर 
कायं क्रिया अर एक विशाल सान्नाञ्य की स्थापना करने म वे सफल मी 
हए । सवैप्रथम शाह जी ने “स्वधमे राञ्यः का स्वप्र लिया । फिर इसके 
सुपुत्र शि्राजी ने श्रपने साथियो को अपना परम ध्येय "हनदर्व स्वराज्य 
बताया; तसश्चांत्‌ बाजीरायो ने हिन्दु-पद-पादशादी की स्थापना का हृद्‌ 
निश्चय प्रकट किया; अंस मेँ बुद्धिमान राजदृत गोषिन्दराश्रो कलते ने 
१७६५ मे भरिजय ध्वनि मे कदा--“'मार्त दिन्दुश्ं का देश है ( हे टिदु्थान 
आदे ) यह तुको का नदीं है ( ठुक॑स्यान नब्दे)। देव रौर धमे क्था 
सच!ई श्रौर ईश्वर की सेवा के लिये समर्पित हिन्दु-खाग्राञ्य की स्थापना 
को इस शरेष्ठ धारणा चौर सजीव उदेश्य ने इस आंदोलन मे तिम 
समय पक स्फूतिं का सं चार्‌ करिये रखा । स्वतन्त्रता के मौलिक सिद्धांत, 
स्वराऽय तथा स्वधमे के पर फैलाये एक शताब्दी तक भारतरूपी चंड को 


सेते रहे अर उसमे से शक्तिशाली जाति का जन्म ह्या जिसने इसके 
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मनोरथो को सफल कना दिया । 


दूसरी परमावश्यक वात, जो हम श्रपनी इस पुस्तक द्वारा महाराष्ट 
प्त से बाहर रहने षा्ते मारतवासियो के मन म षिठाना चाहते द, 
यद्‌ है फ हस कायं की पूति के लिये एक या दो मनुष्य, या एक पीदीं ही 
न, वरन सारी मरहटा-जाति दही उदयत हो गद थी ) यद्यपि हिन्दू-जादि 
की इस परतन्धरता की लडाद् का प्रारम्भ महाराज शिवाजी गीर स्वामी 
रामदाप्त जी के वंशर्जो ने कियाथा, किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ यह 
श्मान्दोलन बन्द न हश्रा. वरन उनकी श्रानेजाली सन्ताने उनके सिद्धान्तो 
का च्रतुसरण करली हई इस आन्दोलन की सेफल्तता फे क्ञिये प्राणपण से 
प्रयन्न करती चनी गई । अयो २ समय बीतता गया त्यों २ यह श्रान्दोलन 
फलता गया । बद २ वीरता के काय्ये सम्पादन हुए श्नौर उनके द्वारा 
बडी २ सफलतायें भो शप्त हई । योग्य पृरर्षो, श्त्या, राजनीतिज्ञ, 
शूरबसे, राजाश्नों रौर राजञाश्रों को राजा वनाये रखने बाहे सूरमाश्रों 
छीर ज्ेखकों ने सहस्रो श्रोर लाखो की संख्या मे इस कायेनतेत्र मे पदा- 
पण छया श्रौर इनका यह काये एक खी वपरे तके यथाक्रम उन्नति को प्राप्र 
होता गया सारे ्ोग जरीपक्ाका, हिन्दुः धमकी पताका--सुनदले गेरुच्रा 
वस्त्र के डे के नीचे कायं करते रहे । 


इसके साथ ही-साथ जब हमारा ध्यान मरटटो के अदूभुत राज- 
नेतिक ज्ञान च्रौर शासन-चातुरी की नोर जाता है श्रौर हम यह देखते है 
कि मरहठे अपने रार्व्यो को मिक्ञा कर महारा्र-मस्डल के रूपमे परि 
णतं कर देतेष तो हम दस निश्चय पर पर्हुचते दँ किं सरहश-मन्दोलन 
न केवल सावेजनिक आन्दोलन ही थाः, वरन उससे भारतवासिर्भो 
के जीवन मेँ राजनेत्तिक विचारों चीर काथं क्रम के क्रमिक विकास ष्ठी 
मोर भी बड़ी प्रगति की थी । जैसे प्रजातन्त्र राज्य को मरदठों ते स्थापित 
करके लगभग एक सौ बषे तक उसका सुचारु रूप से भबन्ध किया पैसे 
प्रजातन्त्र राञ्य का उदाहरण भारतवषं के वतमान इतिहास मे एक भी 
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नहीं पाया जाता । इस महाराष्टू-मण्डल् के शासन प्रबन्ध मे किसी 
व्यक्ति बिशोष का ज्ञेशमाच्र अधिकार सत था। इस आन्दोलन मेँ भाग लेने 
बलि व्यस्य काथ्येय एकदही था। उनके भीतर प्रजातन्त्र राञ्य 
स्थापितं करने के अतिरिक्त शीर कोद. दुसरा भाव न था। महाराष्ट 
मस्डल ऊै प्रत्येक प्रधान कायैकतां का कायं, उत्तरदायित्व चौर अधिकार 
परिमित था । जिन मनुष्यों की शि्ञा-दीक्ता प्रजातन्त्र राञ्य को छत- 
छया भें होती है व एकतन्त्रारमक राज्यशासन की पेन्ता संयुष्छराज्य 
अमेरिका की शासनप्रणाली फी शरोर दी श्रधिक भुकते दै । वत्तप्रान भारत 
फे इतिहास मे प्रजातन्त्र का दसरा उदारण सतिक्ल शासन-विधान 

भी सितता है । षिन्तु यह प्रजातन्त्र बहुत छोटे परिमाण मे था च्रौर 
दसी शासनपद्धति भी नियमित नहीं थी, जिसके कारण यह उतने दिनं 
तक न ठहर सका जितने समय तक महारा्रमरुडल कायं करता रदा; 
किन्तु यह्‌ राज्य मी देशभक्ति के न्दौ उच्च आदर्शो श्रौर सिद्धान्तो से 
परिपूणं- था, जिनसे कि महाराष्टमंडल । इसलिये हम बडे सम्ान पूर्वक 
दस बात का वणेन केरते हैँ कि सिक्रल-राज्य, हिन्दु प्रजातन्त्र राज्य का 
एकर दसय उदाहरण है । 


मरदटा-आन्दोलन के रषष्टरीय तथा पान-हिन्दवी सिद्धांत पर 

इस पुस्तक मे इस लिए अधिक जोर दिया गया है क्यों किं यह्‌ आंदोलन 
जनता की भल्ला चीर समस्त दहिन्दुदहित के मावा से भरा इख था । परन्तु 
इससे यह ही न समम जेना चाहिये कि इसन आंदोलनमें भाग तेने वाला 
भरस्येक ्यक्ति केवल सावंजनिक भावों ओर . दिन्दू-हितों को दी ध्यान 
मेँ रखकर कायं करता था। ठेसा करना हमारी भारी मूल होगी । इस 
पविच्र थमयुद्ध के साथ-साथ मरहटो गह कलह भी वतमान थी ¦ इसका 
कारण यह था कि मरहठे षले दन्द थे श्रीर्‌ इसके पछि मरहठा । इसी 
कारण हिन्दु ॐ भीतर जो सद्गुण श्रौर दुशुण, शक्ति चनौर निबेलता 
र सामूषिक गौर स्यक्तिगत दित के भाव बतेमान थे उनका श्ुख-न-छुख 
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अंश उसमे वतमान होना स्वाभाविक दी था | मुसलमान ्रपने पहले 
आक्रमण भै जिन धार्मिक भावो, सामाजिक संगठन श्रौर वीरतपूणं 
इत्साह के कारण विजयी हुए थे, वे गुण हिन्दु म बहुत ही कम विद्य- 
थे । इस स्थान पर उस समय के-उदाहरणतया प्रभ्वीराज शर मुहम्मद 
गौरी के समय के -डन्द्‌ च्रौर मुसलमानों की चदियों शरीर शकितियें भे 
तुलना करना उचित नशं जान पड़ता, किन्तु इस बात का प्रकट कर देना 
श्रावश्यक प्रतीत होता दै किं -न कारणां को बतला दे, जिनसं सु सलमान 
विजयी होते रहे शीर श्पनी राजतैतिक सन्ता, राञ्य शौर धमे की इतना 
अरधिक बद्‌ सके । मुसलमान यह्‌ शित्ता पराप्त करके निकले थे फि इस्लाम 
धम से भिन्न सब धरे नकर में लेजनि बाते दै, छम्य धर्मौ का जडसे सत्या- 
नास करदेना पण्य है चाहे इसके करने मे कितने दी अन्याय श्रर निदे- 
यतापूशं कायं क्यों न करने पदं, इसमे कोद पाप नदीं है । इन भावांँ से 
ररित होकर कायं करते हए वे अपने धमं को विस्ठृत करने मेँ समथ हुए 
इसके विरुद्ध ईदिद्‌ स्वभाव से दी शांतिभ्रिय थे । ““श्रहंसा परमो धमः" का 
इहं उपदेश मिला था। अपने से विलग इर माद्यां को, जिन्हू कि 
 बिधर्मि्यो ने जबरदस्ती छीन लिया था, पुनः गल्ञे लगाना य पाप सममने 
बाले थे | संगठन शिति से ये निल्छुल्त विहीन थे; अतएव इनपर बिजय 
पाना भी सुसल्लमानो के किये बहुत भ्ासान हो गया । यदि हिन्दुश्मां फे. 
भीतर पारमिक प्रेम, सङ्घटने चर शुद्धि की प्रथा वतैमान होती तो खन 
लोगं ने भी अपनी भावृभूमि ओर अपने धमे के गौरव कौ रक्ता के लिये 
एला उत्सा श्र शकत दिखल्ञायी होती कि मुसलमान किसी भी प्रकार 
उनका सामना न कर सकते । 


मुसल्रभान जब भारतवषे मे आये तच वे अनुभव करने लगे कि-- 
उनके धम भें (जो इश्वर एक है का सिद्धांत है उसके कारण उनका धमं फैल 
जायगा शरीर उतमे एक दम्य शित आ जायेगी । इसके साथ द उन्होने 
यह्‌ भी अपना कतैज्य समसो कफिवे सारे संसार को अल्ला फ राञ्यके 
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श्राघीन लाये हिन्दु की शित्ला-दीन्ता श्रौर व्यवहार इसके विरुद था 
क्तिगत स्वतन्त्रता रौर धार्मिक जीवन-निरवह इनका स्वभाव बन गयां 
था । उनकी वस्था प्रव्यवस्थित श्रौर निरीह बन गद थी । तत्वज्ञान 
के गृढु रहस्यां का उदूघाटन करने बजे साधारण अर्मों मँ पड़ कर 
“किंकतेञ्यविमूट्‌ः चन रहै थे । ये विदेश यात्रा को धमविरुद्र. समम्‌ कर 
श्रपना राज्य-विस्तार करने में ही असमथे नदीं थे, वरन्‌ सदा हन्द 
विधियो के आक्रमणं का लददय बनना पड़ता था । परमाथ की प्रबल 
द्रच्छा ने इन्द राजनैतिक श्रौर सामाजिक ₹श्नति से वश्ित करं रक्खा 
था, विशाल साम्राज्य छोटे २ टक म विभक्त हो गया थाश्चीरएक दी 
हिन्दू-सभ्यता के अन्द्र होते हुए भी इनके पारस्परिक बन्धन-सूत्र दीले 
पड़ गये थे । हिन्दुत्व की वास्तविकता की श्योर इनका ध्यान वहत दी 
कमर था । वणे, प्रान्त, सम्प्रदाय चादि विभिन्नताश्चों ने न्ह शक्किदीन 
वना रक्खा था । मारत के सारे हिन्दु को हिन्दू-धमे के मण्ड के 
नीचे लाने की कई बार बड़ चेष्टाय शरीर प्रयन्न किये गये, किन्तु को$ 
फल न निकला । अतः वे उन धर्मान्ध, वीरता के लोलुप बिदेशिर्यो के 
सामने न रहर शके चर एक एक करके हारते गये । यदि विचारः किया 
जाय तो उ्यक्तिगत रूप मेँ हिन्दु; ऽत्येक उतना ही वीर, बलवान्‌ अर 
धमे पर शदीद्‌ होते वाला था, जितना कि. एक मुसलमान) किन्तु 
मुसलमान इश्वर अनर धमे के नाम पर सङ्गटिव, इन पर भरने के लिये 
सदव प्रस्तुत. श्चीर पधिन्न धमेयुद्ध क नाम पर अन्य धमाबल्तम्बियो पर 
द्माक्रमण कर च्चपना राज्य बढाने मे प्रबलशील थे । हिन्दु्यीं मेँ इन 
गुणों का सवेथा अभाव था । किन्तु जब सेकडां षषं बीत गये, वे सन 
एक दरी प्रकार के कषँ से पीड़ित हए, तब हिन्दुओं की खं खुलीं चौर 
उन्दने सवेत होकर इस पाट को सीखा श्रौर अनुम करने लगे कि हम 
एक है, एक देश के लाल श्रौर एक भारत-जननी के सुपुत्र \ बे यह्‌ भी 
सोचने लगे कि पडले हम दिन्दुः है, पीले किसी विशेष प्रान्त या 
सम्प्रदाय फे । अपनी असङ्गटित अवस्था का, जिसमे कारण वे निबेलल 
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श्रौर शक्तिहीन बन रहे थे, अनुभव करके पश्चात्ताप करने पगे । संगटन 
कामाथ जागृत हो उठा । वे व्यखछिगत विचारों ओर कार्यो को धृणाकी 
दृष्टि से देखने लगे । उनम जातीय गौरव श्रौर अभिमान के ऊपर 
उत्से होने के बिचार चाने लगे । उन कारणो के संममने का प्रयल 
करने लगे जो मुसलमानों की सफलता के कारणयथे। इस कायैमेवे 
सफल भी हुए ! शीघ्र ही राजतैतिक स्वतन्त्रता चर एक हिन्दू. साश्राञ्य 
ह्थापना के निभित्त पान-हिन्दू-्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया । उस 
समय के आन्दोलनो श्रौर हिन्दर-जगत्‌ की राजनैतिक अवस्था प्रर द्रष्ट 
डालने पर कोड भी व्यक्ति यष्टु कहे तिना नहीं रद सक्ता किं केनल 
महारा के ही हिन्दू इस योग्य थे, ओ इस आन्दोलन फे श्रगु्ा बनकर 
हिन्दू-धमे की स्वतन्त्रता की लङा म सफल दो सकते थे । स्वामी 
रामदासजी ने, सम्पूण भारद का रमण करके सदारा लौट आने पर 
म्ैभेदी, परन्तु आशापृशे शब्दो म कहा था--“सारे देशम कोरि 
इतना शक्तिशाली श्रौर रत्साही नदीं रहा जो इस दिन्दू-जावि श्नोर भारत- 
माता को परतन्त्रता की वेद्यां से मुक्त करा सके । यदि फुछ आशा है 
तो केवल महाराष्र निवासि से ।” षवरामी रामदासजी श्रौर उनके 
 शिष्यगण॒ इसी च्याधार श्रौर विश्वास से इस निणंय पर पहुचे कि पदले 
महाराष्ट की एक दद्‌ श्नौर सुषङ्कटित सभा बनाई जाये, पिर हिन्दूराज्य 
हिन्दू-धर्म, हिन्दू मृन्दिरो चौर हिन्दू-सिंहासनां को विदेशियों के पञ्च 
से युक्त कराकर भिन्न र प्रन्तो च्रौर सम्प्रदायो मे चिखरे हुए दिन्दु्ां 
की सङ्गटित शकितं से एके एेसे विशाल महाराष्टरू-राञ्य को नींव डाली 
जाय, जिससे सदा हिन्दू-धमे अर दिन्दू- जाति की रक्ता होती रहे । चतु 
मरदठे या श्रन्य हिंदु के भीतर से वे कारणः जनस जातीयता के 
भावों का पतन हुमा था, पूरैतः दूर नदद हो सके थे । अब भी सवे- 
` साधारण में व्यक्तिगत स्वाथे चौर श्रात्म-गोरव की लालसा किसी न 
` किसी थश मे वतमान थो, जो कभी २ गृहकदलह का कारण चन जाया 
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करती थी । किन्तु जहां कदं हिन्दू-राष्ट्र या दिन्दू-जाति फे अनिष्ट होने 
कौ सम्भावना दिखाई पड़ती थी लोग शीघ ही अपनीं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
शरीर वाथ के भाव को दबा देते थे । इस प्रकार पान-हिन्द्‌ च्रांदोलन के 
उतसाह हिन्दुत्व को पराधीनता ओर बिधर्भियों शी बेड्ियों से सुक्क 
कराने की प्रवल इच्छा श्चौर देशभक्ति ॐ उन्माद ने उन तुच्छ स्वार्था 
को दया रक्खा रीर इन्होने श्रपनी स्वाभाविक नटियों का परित्याग कर 
दिया  साथदहीवे इस योग्य भी वष॑सग्ये कि श्रपने र्ट च्रौर ध्मके 
हित कै लिये सावैजनिक इन्छानुसार काम करे । यह गुण बड़ी शीघ्रता 
मरां के भीतर फैला श्चौर वे युसलमानों से मी इस रुण में बहत 
अधिक बद्‌ गये शौर सारे भारतवषे मे यह विचार कलने लगे कि 
व्यक्तिगत स्वार्थौ को त्याग कर राष्ट्रीय श्रौर हिदू-जातीय हितां की प्रबल 
कामना रखने घाज्ञे केवल मरे ही पसे है जो एक हिन्दू-साम्राञ्य 
स्थापित कर फे उसे मल्ली भांति चल्ला सकते हं । 


॥ 


निष्सन्देह हिन्दू-पद-पादशाही कौ स्थापना मरहठटा-जात्ति की 
 घीरता श्नौर प्रयत्नं के कारण ह, इस ज्ये इस साश्राज्य को हमे हिन्दू 
षद्‌ -पादशाही के साथ २ मरहटठा-पद्‌-पादशाही भी समना चाहिये । 
हिन्दु-धमे से रणा करते बालों के भयानक श्यक्रमण को रोककर 
न्ह पीछे हटाने रौर विदेशियों के आक्रमणं से अपनी स्वतन्त्रता की 
रक्ञा करने की शक्ति तच तक हिन्दु म नदीं ा सकती थी जब तक 
फ वे संगखित होकर एक सुदद्‌ सोस्राज्य श्रथोत हिन्द्‌-पद-पादशाही 
की स्थापना न कर लेते । इस समय महाराष्ट्र के अतिरिक्त हिन्द 
काकोई भी देसाष्टद्‌केन्रया को च्राधार नदींथा जो हिन्दू-जा्नि 
को दासता श्रौर पराधीनताकी बेदी से मुक्त करा सकता। यद्यपि 
सरहठों म अपने देशक प्रति भवित श्रौर उर्साह्‌ युसलमानाों से मो अधिक 
था तथा संगठन, कूटनीत ओर हिन्दूधमे की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने छ 
महत्वाश्ंक्ला मारत की अन्य जातियों से अधिक थी, उद्र पर भी अरे 
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की चपेक्ञा उनकी देशमक्षित का श्रादशे, जनसमु दाय के हित का विचार 
श्नीर संगठन कम था । इसी कारण उन्हें अंत मे श्रभे्ञां से पराजित हो- 
ना पदा । यह सब होते हुये भी मरहठे हिग्दु-्रांन्दोलन की बागडोर 
छ्मपने हाथ म रखने चौर आप को हिन्दु-पद-पादशादी का चिन्ह शरीरः 
कार्यालय मानने मे न्याय-युक्त ही थे । सबसे पहले इन्होने दी साहस 
शिया रौर इतनी सकल्ञता प्राप्न की, इ तना स्वाथ त्याग अर इतना श्चा- 
त्मसमपैण शिवा । दइसल्िक यदि हम निष्पक्त होकर विचार करे तो एेसी 
दृशा मं जो उन लोगों ने सारे भारतवषे फो श्रपने अधीन श्रौर पनी 
ध्वजा के नीचे लाने का भ्रयत्र किया यदह बिल्ल उचित दी था रन्हने 
श्मपने ही उपर दिन्दू-घमं की रक्ता के उत्तरदायित्व के भार को जिया । 
उनका एेसा करना पान-दिन्दू दृष्टि से श्रव्युत्तम था, क्योकि जो छु हम 
संक्ेप भँ लिख ये है, उससे यदी सिद्ध ह्येता है रि उनके भीतर हि- 
दूधमै की रक्ता करने फी शक्ति बतेमान थी । यदि दू -जाति ॐ अन्त- 
मैत कोई दूसरा सम्प्रदाय इसी प्रकार साहस करके इतनी सफलता 
प्राप्न करसे के पश्चात्‌ मरह को श्रपनी भाधीनता स्वीकार करने के लिये 
कहता तो पान-हिन्दृ दृष्टि से बह एेसा करने मे न्याय ही करवा । यह्‌ बा- 
त अधिक महत्व की नदीं कि हिन्दुराश्य या हिन्दू पद-पादशादही राजपूतों, 
सिक्ख, तामिल अथवा कोलो या वंगा्ली श्नादि किंस की पादशादी दै। 
यह पादशाही चाहे किसी की होती, जिस किसी ने सामाजिकः जातीय 
यादि किसी रूप भें दिन्दू-धमं की रक्ता का प्रण करके समस्त भारत कै 
दिन्डु्ां को एक विशाल हिन्दु-सा्नाव्य छत्र साया म लाने का प्रयत 
करिया होता, वही समस्त भारतीयों की छतन्ञता श्नौर श्रद्धा का पान्न अव- 
श्य होता । 


इमि कित प्रणय 
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२. ध 
घब से उत्तम मागं 


"ध पाधीचें काम रेस । बाह सधे, कादौ नसि ~ 
“काही दिस मयरदित सदो'दत वराज्य बालविलं 
दरि ्रटकेपार जनां चे ज्यानीं घा(लविसे 

जलचर हैदर नवाब इंश्रत रण॒ करतां थकले 

ज्यांनी पुरारे विलोकले ते संपत्तीला सुकले--प्रभाकर 


. यदि मरहरटो मे, लोगों को अुजबल से अ्रधीन करके प्रजातन्त्र 
राय स्थापित करने की जगह, उनके सामने साम्य-भाव का आदश 
रपस्थित करके, एक एेसा हिन्दू-साग्नाज्य स्थापित करने का प्रयतनं 
किया होता, जो सठेसाधारण दिन्दुमात्र के नाम से पुकारा जाता ओर 
जिसमे बंगाली, पजाबी, मरहठा, राजपूत, ब्राह्मण शरीर शुद्र आदि का 
भेद भाव उढ़ा कर एक मात्र दिन्दुस्व फी भावना पैदा की होती घो क्या 
दससे उनके स्वदेशाघुराग का इससे अधिक परिचय न मिलता † यदि 
विचार पूवैक देखा जाय तो वास्तव मे यदी श्रसली प्रजा्तत्र-राज्य होता 
शरीर इसके हारा मरदठों की देशभक्ति शरीर भी ऊँची सममी जाती। 
तु यदि दिदु्रों के भीतर इ प्रकार एकता के सूत्र में बंघने का गुण 
वतैमान होता तो सलमान सिध को कदापि पार न फर सकते । हमे 
्रतयेक घटना को उसके वास्तविक रूप मे देखना चाहिये श्रौर उस जाति 


७ 


> कठिन काय कुक तो सफ़ल दो जाते ष्टै मओर छ असफल भी रह 
नाते दह | --रामदास 


थोदे दिन तक भयरदित होकर अच्छी तरह से स्वराब्य च्ञाया } भजा 
की निर्धैनता को ररक स्पार भगा दिया, मकर के खमान दद्र, नवाब शौर 
बड़े २ फर लते २ थक गये जिन्होनि पूना कौ श्रोर स्याल द्वावे 
संम्पतिहीन हो गये । ~-प्रमाकर 
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के कार्यं क्रम का निणैय उस समय की परिस्थितियां के प्रकाशमं ही करना 
चादिये । यद्‌ नियम है कि कोई राषटरया कोद व्यक्ति श्नपने समय की 
वतमान परिस्थितियों की बिल्कुल अवदेलना नदीं कर सकता । उसे 
विवश होकर उन परिस्थितियों के अधीन होकर चलना ही पड़ता है। 
यदि को$ के कि मरह द्वारा चलाए गए िदु-आांदोलन के श्मादशं में 
किसी प्रकार की तुटि नदी थी तो एेसा कहना केवल भ्रम श्र भूल & 
च्रीर एेसा दावा करना सञ्चादै का गला घाँटना है । मसर्हठे भी आ्रादमी 
हीये श्रौर ्रादमिर्यो के साथही रदतेथेःवेनदेवदही थे च्रीर नदैरवो 
के मध्य रहते ये । इसील्लिये हमने कष्य है कि उनमें भी छछ राजनैतिक 
चरुटियां थी जो प्रायः सभी हिन्दु मे पादै जाती ह । यही कारण है किं 
वे पने देश्या की पूति ऊ किये कोई श्नौर विरोष देशभकतिपूणे साधन 
नदीं सोच सके  दिन्ुत्ों के अन्तगैत कोद दूसरा सम्भदाय भी पसा न 
कर सका । घो भी जितना मरहठों ने कर दिखाया था उतना भी किसी 
छरीर सेन बन सका था) कना सरल है, परन्तु किसी काये का करना 
कटिन होवा है । किसी मनुष्य को साम्यभाव दिखलाकर उसे मनाने 
क लिये यह परमावश्यक है किं जिस मनुष्य को हम मनाना चाहते 
हः वह निष्पत्त होकर हमार षातों को सुन कर उस प्र भ्यान दे, चर 
यदि उचित समरे तो से स्वीकार करे । छीर यदि मरहठे दूस को 
अपनी च्नोर मिलान के लिये उनको मनाने पर दही संतोष करते तो क्या 
हिदू रजे स्वेच्छानुसार अपने छोटे २ राध्यो रौर पदो फो टिन्दू-पद- 
पादशाही के हित के जिये, जिसमे उनका भी मरहटों के बराबर ही अधि- 
कार शरीर उत्तरदायित्व होता, छोड़ कर अपने श्हितत्व को मिटाने के 
लिये कभी उद्यत हो पाते । हम इस बात को दावे से कह सकते दँ कि 
कोद भी दिदृ-साजा मरहटो की यह बात मनाने के लिये तयार न होता । 
यह्‌ स्वदेशालराग "उन जारो के भीतर कहां से भा सकता था ९ गदी 


पर बैठते से पले जिन राजार्थो का राजसिदासन कई बार गृह-कलह के 
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मगढं से पिदा हुए रक्ष-दारा सींचा जा ष्वुका था, जिन्धोनि अपने गृह- 
कलह के निपटारे के लिये भु सल्लमान अर अंगरेष्ा छो ्ार्मत्रित किया 
था, जिन्होँने वेदीं को चलने बले मुगलों फे सामने अपना सिर 
सुकाना अपने भादयों के सामने सिर शुकाने से श्रेष्ठ सभम र्खाथाः 
उन हिन्दु से इस प्रकार की शुम कामना की शा श्खना मूता नहीं 
तो च्रोर क्या थी । साथ-ही-साथ जिस समय देश की राजनीति चौर 
राष्रीय एकता इतनी नीच दशा को प्राप्ठहो गई हो, खस समय किसी 
से एेसी श्राशा करना कि वह सदसा राजतैतिक विचारों चौर भावों 
के उश्च शिखर पर पहुंच जायगा, भूल है । दूसरी बात यह है करि जिस 
काये ऊै पूरो करमे का भार सब क्लोगो क ऊपर बराबर है उसकी पतिं 
न करने केलिये चपनीमे से किसी एक व्यक्ति या जातिको दोषी 
ठहराना अन्याय ही नहीं बल्कि अनुचित भी है । यदि यह कदा जाय कि 
दिदू-सा्नाज्यके प्राप्त करने के श्मादश अच्छे नहीं थेतोडइसदोषके 
अपराधी श्नौर उत्तरदायी भारतवषे के हिदृमान्नदै, न कि कोह व्यक्ति 
विशेष या समुदाय विशेष । दुसरे सके अधिक्ठ उत्तरदायी वे क्लोग दै 
जिन्देनि दहिंदू-पद-पादशादही के पराप्च करने श्रौर प्ररश्रता की वेड़ी को चूं 
करने मे इतना भी नहीं किया जितना किं मरहलों ने कर दिखलाया था । 


यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता हिन्दू -सान्नाञ्य स्थापित करने के लिये 
दूसरे हिन्दु के पास जाकर उनसे इस अदोलनमे मागत्ेनेके 
लिये धिल्छुल दी नदीं कहा गया । एेसा किया गया "श्र बहत से देश- 
भक्तों ने इस पुकार को सुनकर इसमे भाग भी जिया । उत्तर च्मौर दक्षिण 
के क एक राजपूत दुन्देला, जाट च्यीर दूसरे हिंदू माई काये में 
उन्तर पड़ । हम इस प्रकार के उदाहरणा का षणेन पते कर याये है 
उनके विषय मेँ अपनी टीका टिप्पणी भी लिख श्वाये है, दस्िये उन्हें पुनः 
उद्धृत करके हम श्रपने पाठको को उकताना खचित नदीं सममते । 


यदि साजमैतिक विचारो के विकास शीर शिक्ाको पूणं वक्तार 
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मिला होता श्रौर इनका प्रचार हिदुर्यो मे मलौ भाति हुआ होता तो निस्स- 
देह महाराष्-मंडल्ञ बद्‌ कर रहिदु-साम्राञ्य या रिद्‌ प्रजार्तत्र राञ्य सने 
गया होता । अ्योँ २ महाराषटू-म॑ंडल बढता गया वैसे २ वह धीरे-धीरे 
उदार बनता गया ओर उसके भीतर उत्तर मौर दक्िण के जो क छोटे 
मीर बड़े राज्य सम्मिलित हो गये थे, उन्द अपने प्रजातंत्र राञ्य मे उचित 
स्थान शरीर उम्तरादायित्व का भार भी देता गया! वे प्रायः हिन्दु राज्यों 
को श्रपने साथ मिक्लाने के प्रयत्न करते रहते थे ताकि उनकी सदायत्ता से 
एक मान प्रजातं की स्थापना करने मे सफल्ञ शो सके । वास्तव मे नाना 
फड़नवौस के पश्चात्‌, अर्थात सन १८०० भ सारा भारतवषं पनः दुर्भ 
के हाथ श्रा गया था | नेपाल से लेकर टरावनकोर तक सारा देशरिद्‌ 
राजाश्रों के अरभौनहो गया था; जिना प्रबन्ध श्रथवा पथ-प्रदशैन छु 
न णु अंशो मँ महाराषट-मंडल द्वारा होता था) यदि इद्गरीड जसे 
देशने जो राष्ट्रीयता, देशभक्ति चौर सामाजिक संगठन मे महाराष्ट 
से बदा हमा था, एे.: छुखमय में भारवे के इतिहास में दस्ता 
न किया होता तो निस्संदेह्‌ दिन्दुस्थान का यह हिन्दू राज्य प्रतीय राज्य 
र रह कर, एक सुसंगठित श्रीर दद्‌ हिन्दू-संयुक्ष सम्राञ्य हो गया 
ता। 


जिस प्रकार हिन्दु ने, धिशोषतः मरदठों रौर सिक्खों ने सुसल- 
मानां से हारते २. उनके दांव श्नौरं उपायों को समम कर ठेसी नीति का 
सवलम्बन किया फि मुसलमान किसी भ्रकार उन पर विजय नदं पराप्च 
कर सके शरीर उनके अच्छ से अच्छे शस्त्र भरद पर बेकार रहे, उसो 
रकार थोड़ा ही ओर समय बोतने पर बे युरोपियनो के सारे गुणे को 
सीख कर इस योग्य हो गये होते फ जापान की तरह हिन्दुस्थान में 


एक हिन्दू -साम्नाञ्य स्थापित करके भारत मे युरोपिधनो. की दाल 
, न गलते देते ! 


मरदेठे इन युरोपियनों की युद्धकला का वह महस्वपूणे श्र॑श भनी 


[ १५ ] 


भाति ताड गये थे जिसके कारण कि वे सफल्ञ हो रहे ये मौर इस प्रकार 
के सैनिक द्वि श्र डिसिप्लिन को उन्होने आ्ात्मसात कर क्लिया था । 
उन्दने मादजी सींधिया तथा बख्शी चादि श्रपतने सुयोग्य नेता की 
अध्यत्तत। में, इन युरोपियनाँ ह्यरा भरयुक्त हथियारों को चलाना चीर 
बनाना मी अच्छी तरह सीख लिया था जिससे यह सिद्ध होतार कि 
महाराष्टरू-मण्डल, जो इत्रत होता हा दिन्दू-साम्नाञ्य म परिणत चे 
चुका था, उन सब गुणों को प्रदण कर्‌ जेता ओर उनको विकसित भी 
कर पता जो कि उन युरोपियनों मे पाये जाते थे । जिस प्रकार भरद 
ने मुतलमनों को पतजित करिया था उसी प्रकार वे भारत में एक संयुक्त 
राष्ट्र या जमन सान्राञ्यको तसह दिन्दुशभों की सङ्गटित रियासर्तो के 
आकार में एक हिन्दू -लाम्राञ्य को स्थापित करने मं सफल दो जते । 


परतु दम इन कल्पनाश्नं फो एक श्नोर रखकर उन सच्ची घटना 
का उञ्ञेल्ठ करते दै जिनकी साक्ती द्रहतिदास देता है । उन जटना्मों का मू- 
ल्य) उस समय के आद्र श्रौर परिस्थितियों के अनुसार चकन फा प्र- 
यनन करेगे ! इख एतिहासिक परिणाम से यदि हम विचार करे तो मारत- 
वषेका कोई भी सम्प्रदाय इसके लिर दोषी नही ठहराया जा सकता किं 
वह शीघ्र 2 डिन्दू-प्रजातन्त्र राञ्य स्थापित कलने मै ्रसफल रहा है । 
यदि हम शिवाजी को दोषी ठहराना चाहं तो केवल उनपर इतना दी दोष 
आरोपित कर सक्ते दह कि बः मोटर पर नहीं चलते थे, ओर महाराज 
जयसिंह को इसलिये दोषी उदरा सकते द कि उन्होने अपने आंदोलन 
को समाचार प्रो वारा नही फेलाया । इस प्रकार के अपराधो यासो भा- 
रतवर्ष के दिद मात्र याको भी नीं हैं । यदि हम ध्यानपूवैक देखें तो 
हमे स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि मरद्ठों के अतिरिक्त ददु के किसी सं- 
प्रदा्र के लोगों मे इवना उस्साई नदीं आया था, जो अपने प्रान्तीय भेद्‌- 
भवो को छोड़ कर हिन्दूजाति के हित में लीन दहो जति । केवलं मरद्छे 
ही देश को दासता की बेड से मुक्त कराने कै किये प्राणएपण से प्रयत्न 
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कर रदे थे । वे देशभक्ि शरीर राष्ट्रीयता से भरे हुये थे। किन्तु वे अमी 
तक उन सब गुणों को भली मांत्ति नदीं जानते थे जिनका जानना देश- 
भक्तो फे लिए परमावश्यक दे । इन गुर्णो की प्राप्ति के माम पर वे बही 
शी्रतासेजा रहै थे । यदि हम भारतवपर के भिन्नर्‌ याञ्यों की श्रितो 
पर पक एक करके विचार करं यर उस समय के हिन्दुश्रों ॐ विचारों 
पर ध्यान दं तो हमे मली-मांति विदित हा जायगा किं फेवल महाराष्ट्र 
बसी दी एेसे थे जिनमें दिन्दु-जोवन का प्रसार धा, ओर केवल महाराष्ट्र 
मणडल ही एक देसी शविति थो, जिसके नीचे भारत की सारी हिन्दू- 
शक्रितयोँ एकत्रित द्योकर बलवान्‌ से बलवान्‌ शघुर्भो को परास्त फरने मे 
समथं हो सकती थीं । यदि हम पान-दिन्दरू सिद्धंतकी दृष्टि से देतो. 
हम महाराज शिवाजी श्रौर स्वामी रमदासजी फे वंशजं फे उन सिद्धतां 
र प्रयत्नं को भी न्याय-संगत मागे कि सब महाराष्ट्र को दिन्दु- 
धमे के नोचे एकच्रित करे सबसे परिजे एक स्वर्तत्र साम्राञ्य दक्सिन में 
स्थापित फिया जाय श्रौर जब वह्‌ दद्‌ हो जाय तो हिन्दृ-धमं की ष्वर्तत्रसा 
को लडाद को महाराष्र के बाहर उत्तर म नमैदा से अटक श्यीर दकतिण . 
मै तुङ्गभद्रा से लेकर समुद्र तक जिस्तृत किया जाय शौर ऽयो २ वे अपने 
राञ्य को बढ़ाते जर्य त्यों २ उसके अम्तगंत हिन्दू-शक्तियों को सङ्गटित 
करते जायं श्ओर उसे बहते २ अन्त मे दिन्दू-साश्राञ्य बना दँ । षास्तवः 
मे यह काय में लाने योग्य, दिन्दु्मों को युक्त कराने भ्रौर हिन्दू-पद्‌- 
पदशाही स्थापित कृरने का सर्वोत्तम मागे मालूम होता है । किन्तु यदि 
मरष्टे इत उपाय को काम भं लाकर सफलता भप्त करना चाहत, ससे 
कि हम पौषे कहं श्रये ई, उस पर यदि ध्यानदेतो प्रकट हो जायगा 
किं ठेला कप्ते पर उन्ह छ ओर मी दिन्दू-राजाश्रौ से घोर शत्रुता करनी 
पड़ होती । इनमे से कु ल्लोग अपने गौरव को बिल्छुल भूल गये भे 
श्नौर भुसलमानों की दासता कौ बेडी मेँ रहने दी मे अपनी प्रतिष्ठा सम- 
मंते थे । उन्हं नव्वार्वो, निज्ञाम शरोर दिक्ञी के बादशाह की अधीनता मँ 
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गुलाम ्रीर पराधीन कदलाने मे कछ भी लञजा धनुभव न होती थी षरन्‌ 
हसी बाव मेँ वे अपना गौरव समते थे । परन्तु यदि मरद्ठे, जो कि 
स्पष्ट उनके सामने हिंदू जाति के मान श्रौर श्रधिकारों के लिये लड़ रहे 
` थे, उनको दिद्‌-सामाऽय कै प्रति भवित प्रदशेन करने के लिये कहते तो 
यह्‌ बात उनके ज्िये असघ्य हो जाती । जब मरदठां क धश्वारोदी उन्हे, 
जिन्हे कि वे स्वभावतः युसलमानों के भित्र सममते थे, दण्ड देते तभी 
वे श्रपने आपको धन्य मानते थे । मरहर्े फे वे लोग इस समय तक श्रु 
बने रहते, जबतक किं उन्हं महाराष्ट हिंद सामाञ्य का प्रभुत्व स्वीकार 
करने पर विवश न कर दिया जाता या उनके स्वामी मसलमान शासक 
मरणो से हार कर उनकी श्रीनता स्वीकार न कर लेते थे । वे अपन 
इन्छा से मरह के श्रधीन होना कभी भी पसन्द्‌ नही करते थे । छ 
ठेसे हिन्दू-राजा भी मरो से ले जो विदेशो शतुध्यो का नाम भाग्त- 
वषै सेभिटादेमेकेक्लिए उतने ही उत्सुक थे जितने फि मरे । उन 
पर भी पान हिन्दू-श्रान्दोलन का प्रभाव पड़ा श्रा था । ये लोग इस बात 
पर हठ कर रहे थे कि मरटो को क्या अधिकार है फि बे भारतवषं की 
स्वलन्त्रवा की ल्‌ःई के सुख्य कायक बने छीर दूसरे राजां को अपने 
साभ्राञ्य की अधीनता स्वीकार करने के किये विवश करे । अवं प्रभ 
„ यह ठता है कि मरो के अतिरिक्त दुसरे राजार्थं या जातिया ने 
अपने आपको भारत की सर्ैश्रेषठ शक्ति स्वीकार कराने का प्रयत र्यो 
न किया १ इनमें कु जञोग ठेसे भी ये जिनके पूर्वजो ते दिनदू धं फी 
रक्ता मारतवषे फे बहुत बुरे दिनो मे की थी । इस समय जव कि सुगरल 
राज्य की श्रवनति हो रदी थी, सवको अपनी योग्यतानुसार श्पना २ 
हिन्दू राज्य बनाने का सुश्रवसर मिला था । इसलिये मरहठे भी अपने 
लिये एक राञ्य स्थापित करते का प्रयन्न करने लगे । भला वे एेसा 
क्यो न करते ¶ दूसरे राजो का दावा उचित द्वी था, किन्तु मरदटो का 
विचार मी तो अनुचित न था । पान-हिनदु दष्ट से प्रत्येक हिन्दु को ठेस 
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करने का पूं च्रधिकार था, किन्तु साथ ही साथ सब का यह कन्तैव्य 
था कि मुसलमानों को अपनी शक्ति अनुसार मार भगते । चौर यदि वे 
हिन्दू-साभ्नाञ्य स्थापित करने मे असफल मी रहते तो भी उन्हं यथासंभव 
श्रसंख्य छोटे बड़ स्वतन्त्र हिन्दू राज्य घनाने का प्रयन्न करना चाष्टिये 
था । परन्तु जब्र उनके छोटे २ रायां के सामने एक साग्राञ्य के रूप में 
सङ्घटित होने का प्रभषिडातो वे उस समय की राजनैतिक अदुमुत 
परित्थिति्यो के अधीन होकर एक दूसरे की योग्यता श्रौर नेकनीयती के 
सम्बन्ध मेँ श्राशङ्का करने लगे खीर श्रापस दही मेँ लड्‌ पड़े। मरहठे 
सोचने लगे कि उन्दने मुसलमानोँ, चरमे रौर ५तेगेजों से लड़ कर 
हिन्दू-धर्म की र्ता की है; इसलिये उ शक्तिशाली [4 ओर उनमे दी यह्‌ 
थोग्यता है कि हिन्दुः के प्रमुख बनकर रह । दूसरे ल्लोग सोचने लगे 
कि यह्‌ को उपयुक्त युक्ति नदीं । यद्यपि मरहठो ने षिदेशिर्यो को दरा 
कर हिन्दू-धर्म की रक की दै तथापि जो हिन्दु से श्मीर विशेषतः 
हिन्दु-णजाश्चों से चौथ वसूल करके उन्द अपने अधिकार मे रखना 
चाहते ह यह उनकी च्नुचित श्रौर शचनाथिकार चेष्ठा है । दोन पत्तों का 
रेसा सोचना स्वाभाविक ही था । मरहठों का एेसा सोचना इसक्लिये 
स्वाभाविक था कर्कि वे इतनी शअरधिक सफलता प्राप्न कर चुके थे च्रीर 
अभी तक सफलतार्ये प्राप करने की आका्ताये मी करस्थे, वे शुद्ध. 
हृदय से विश्वास करने लगे कि हिन्दू-धमे का अस्तित्व श्चौर हिन्दु 
की राजनैतिक चौर. पारिवारिक स्वतन्त्रता तमी स्थिर रह सकती दै यदि 
वह्‌ अपनी क्ति को सङ्गटित करके एक केद्रय राज्य की स्थापना करलं । 
श्मौर इस केद्रीय राज्य की स्थापना का यह अथे था कि अव्येक हिन्दू खस 
बड़ साम्राज्य के हित के लिये उसकी अधीनता स्वीकार कंरे अर अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थो का परित्याग कर दे । उनका यद्‌ सोचना भी उचित 
ही जान पड़ता है किं जिस हिन्दृ-पद-पादशादी की स्थापना र्हि 
धिदेशियों से लड़कर्‌ अपनी वीरता श्र बाहबल द्वारा की थौ उसका 
प्रबन्ध दुसरें के हाथ मे देना उचित नदीं है । सभी लोग इस वात को 
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जानते थे कि हिन्दुओं में मरहठे सबसे अधिक शक्तिशाली ह भौर दूसरों 
म इतना सामथ्यै भीं नहीं है कि षिदेशियों के आक्रमणोँं को रोक फर 
इने बड़े राज्य का प्रबन्ध कर सके । इसलिये मरहर्ठो फे अधिकार के 
सम्बन्ध मे उनका प्रभ्च करना सबेथा अनुचित था । इस भरक.र इन 
परिस्थितियों मे यह परमात्रश्यक हो गथा कि हिन्दु मै जो सबसे शक्ति- 
शाली हो वदी हिन्दू-सा्राञ्य फा स्वामी बने परिणामतः हिन्दू-राजे 
हिन्दू-दित को दृष्टि म न रख कर, शपते स्वा्थेवश, मरे से शक्ति 
हीन होने पर मी, हिन्दु-सामाज्य-पति बनने की इच्छा करने लगे । उनसे 
मरहठों की लड़ाई घनिवाये हो गई । रा्रीय संगठन शौर राजनैतिक 
एकता के ्ान्दोलन को सफल धनाने के लिये, देशभक्ति की तरंग 
मे उन्मत्त हो कर राष्ट्रीय हित के किये, मनुष्य व्यक्तिगत हित की चोर 
ध्यान न देकर कभी र्एेसे भी कामों को करने के लिये विवशा हो जाता 
है जो उसकी शच्चा कै विल्छुल विरुद्ध होते है । 


पहले मरो की घात दही लीजिये । वहां भी छु जमीदार, 
सरदार ओर राजकुमार एेसे वतेमान थे जो कि दासता की बेदीको 
काटने के लिये चटसुक थे यर इछ लोग पसे भी थे जिन दासता की 
“दशा मे पड़े रहने मेँ ही आनन्द रात्ता था । जघ महाराज शिवाजी 
ने महाराषटरूके संगठन काकाये प्रारम्भ कियातवये दोनों दी भकार 
के लोग उनके श्रौर उनके साथियों के विरोध मे उठ बडे हुए क्योकि 
इन्हं शिवाजौ क्तो नीयत्त के सम्बन्ध में विश्ासं नदींथा। बाद्‌ को 
ये लोग यह कहने लगे कि रष्टय संगठन श्ौरदिन्दू एकता के बहाने 
भोंसला स्वयं बड़ा बनना चाहता है । वे लोग बहुधा यह्‌ प्रस किथा 
करते थे किं थदि शिवाजी की वास्व्व मँ यदौ इच्छा थी कि एक हिन्दू 
र।उय स्थापित हो षो उन्होने स्वथं किसी दूसरे राजा को महाराजा 
स्वोकार करके उसकी अधीनता मेँ कथो सदी कास किया । यदि भोंसला 
का भी यह्‌ दश्य है तो वह हमारे ्रधीन क्यों नदीं हो जाता, हमे दी 
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फो क्यो श्चपने श्रधीन करना चाहता है । 


नीचु चीर एास-बृत्ति मे रने बले ज्लोगों ने मरो कौ गवे- 
भरी ललकार का सामना करनेके लिये सुसलमानो को श्रामन्त्ित करने 
या उनकी सेना मे भिल्ल जाने से तनिक भी आनाकानी न की । लेकिनये 
लोग, जो इनके समान नीच नदीये, बल्कि यह सोचा कर येकि 
शिवाजी फा इस च्ान्दोलन का प्रमुख होने का गवं करना अनुचित श्रीर 
अन्यायपूशं है उन्दने एेसा माम॑ महण किया जो कि कम श्मापत्तिजनक था 
शर्थात्‌ वे स्वयं उनसे लड़ने के ज्लिये सभाम मे भा इदे । इन्द कारणो से 
मसज शिवाजी को करई बार भपने भाद्र्यो के विसोघ में तलवार उडानी 
पडी ! इतिहास शिवाजी को उनके एस काये के लिये दोषी नच ठय 
सकता श्मीर इस कायै के कारण उसे यह्‌ भी सास नदी होता कि वह 
महाराज शिवाजी को न्दू धमे का रक्तक, मरहठा र।ञ्य का म॑स्थापक 
चीर दिन्दुश्चों का सुधारक तथा शिरोमणि म के । जातीय हित के भ्थि 
यद परभावश्यक था कि छोटे २ रर्यो को तोड़ करक बदेराष्रूका 
निश किया जाता । जिन लोगो की यह इच्छा थी कि भारतवषे के 
हम प्रमुख बः उन्हँ यद्‌ उचित था किं शिवाजी के विप्लबकारी बनने के 
पषजञे हौ बे लोग मुसलमानों के षिरोधमे ठ ख्डेहोते, ध्रीर जिन 
कार्मा को शिवाजी ने किया उनको वे लोग पहले ही सम्पादित करके , 
दिदू-राञ्य की स्थापना करनेमे शिवाजी से अपने को धिक योग्य 
प्रमाणित कर देते । ठेसा होने पर हिन्दू-इतिदहास र्ट भी शिवाजी शरोर 
खनके साथियों कौ मांति हिन्द्‌ ्मान्दोलन का प्रमुख मान तेता । चूकिं 
छम्य मरे सरदार इस काये को न कर सके थे ध्रतएव इनके किये यदी 
उचित था फि वे शिवाजी को दख काय की पूरतिं का अवसर देते श्रौर इस 
श्ान्दोलन का उन र्तरदा बना देते, साथ ही उन्दः अपने प्रमुख बनने 
की लालसा का मी परित्याग करके शिवाजी को सारे महाराष्ट्र का राजा 
खता देना चाष्ठिये था । 


जिन श्रनिवायं कारणों के उपस्थित होने से महारा शिवाजी को 
्मपने मरहठे भाशया के भिरुद्ध तलवार उटठानी पडो, जिनके क।रण 
महाराज रणजीतसिह ने कदे एक सिक्ख भिसो को दण्ड देकर अपनी 
धीनतः स्वीकार कराई, उन्हीं कारणं ॐ उपस्थित होने पर महारष्ट्र 
मण्डल को मी हठी दु सायो को अपने अधीन करने म शास्त्र उठाना 
पडा । शरीर जैसे महाराज शिवाजी तथा रणजीतसिह अपने इन कार्य्या 
के लिये दोषी नहीं ठहराये जाते वैसे ही महारष्टरू-मण्डल भी इसके लिये 
दोषी नहीं ठहराया जा सक्ता । मरह फे बिरोधियो मे भी फैषल्ञ एक 
हीदोरेसेैजो कि मरहटों से विरोध करने के लिये दोषौ ठहराये जा 
सकते दै उनमें से बहुतेरे ठेसेथे जो दिद हित को ध्यान मँ रखकर एक 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिये प्रयन्न कर रहे थे । उनका मर्दों 
ऊ प्रति शत्र उठाना कोई अनुचित न था क्योकि वे स्वयं दिद हित को 
ध्यान मै रखकर एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने फे लिये प्रयन्न 
कर रहे थे । ओरौर श्रपने आपको स्वतन्त्र सममतेथे। क्न्तुिदू 
जाति; ईदू सभ्यता तथाद्िदू घमेकी रक्ता केलिये एक विरशालर्हिदू 
साम्राज्य की आवश्यकता थी, चाषे यह्‌ राञ्य किसी प्रणाली का होता 
द्मौर भारत फ किसी प्रात या किसी जाति द्वारा इसका शाखन होता । 
यदि इस काय की पूर्तिं के लिये मरदठे अग्रसर हृए ओर खन्द भपने 
धमौवलम्बियों के प्रति शस्त्र उठाना ही पड़ा तो इसके लिये वे दोषी 
नहीं ठहराये जा सकते । जैसा कि पहले कह श्रये द कि इन दोर्षो छा 
उन्तरदायित्व या कौ समी ददु पर अतादहैयाकिसीपरभी नदीं, 
रतः हम केवल मरहठों की ही किसी प्रकार सेभी दोषी नहीं ठहरा 
सकते । उन्हनि श्रपने ब्राहुबल द्वारा एक शक्तिशाी साम्राज्य 
स्थापित किया, इसक्लिये उनका यह आशा करना उचित ही था कि अन्य 
दिदू-सम्भरदाय अपनी २ इच्छश्मां को छोड़कर न्ह अपना प्रयु सम मते । 
यदि ये एेसा करने के लिये इद्यत नदीं थे तो उन पर विजय प्राप्न करके 
खम्ह अपनी अधीनता स्वीकार कराने का मरहटों को स्वधा धिकार था। 


नि वि 


र 
प्राचीन ओौर वतमान इतिहास ऊ प्रकाश मँ सिहावज्लोकन 


^ज्या प्रकारे वानरांकरवौं लंका पेवविली त्या प्रभरे हे गोष्ट फालती 
सवै छ्य ईश्ररावतारसारखां आहित, जे सेवक हे पराक्रम पात श्राहेत स्यच 
जन्म स्म्य श्राहेत. जे कामात श्रे त्यांनी तो हदा खोक श्रणि परल्लोक 
साधिका | हे तर्ठुद, हे महमकी, या समयत दे दि्म॑त, दी गोष्ट मीरि 


कहपवत नादी |) * --ग्रह्य द्र स्वा्मींचा पन्रव्यवहार । 


यही कार्ण है कि हमारे पूजं ने दृसरे सभी राजाश्मों पर विजय 
प्राप्त करने बले तथा सम्पूणं राज्य की बागडोर संभालने बाज्ञे राजा 
के लिये भारत के राञ्य-मुष्ुट से श्रपने मस्तक को सुशोभित करने 
तथा चक्रवतिंत्व की उपाधि को रहण करने के अधिकार को म्यायसंगत 
तथा परम पवित्र भी माना दै । चक्रवर्ती राज्य की प्रणाली मे श्छ 
चरुटियां तो अवश्य थां वितु इससे ज्ञाम भी विशेष थे ) हमारे पूवेजो को 
यदी उत्तम साधन सूमा था जिसके कारण राष्प्रीय संगठन का विकास 
हो सकला था, जिसके कारण सारी दिंद्‌ जाति की राजनेतिक तथा 
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#* जिसं भ्रकार वन्दरो द्वारा लंका को जीता उसी प्रकार यदह बात 
ई । सव काम श्रवतारो के समान हुए । जो सेक हस परक्रमको देख रहे 
हँ उनका जन्भ धन्य £ श्चौर जिन्हनि अपने नौवनका बलिदान सविया 
- उन्मि ईहक्तो$ श्रौरं परलोक दोनो साध किये) उस समय कै वरो की 
` युदकला, वौरता श्चौर सास की हम श्राज कल्पना भी नदी कर सके | 


ब्रह्म द स्वामी का पत्र स्यवहार। 
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सावेजनिक समानता तथा सा्वैजनिक जीवन मे एकता की शिक्ञा-दीक्ञा 
दी जा सकती थी । देश क शासन की बागडोर लेने के लिये केवल वे 
ही लोग श्रमसखर हुश्या करते थे, जिनमे राजमैतिक निपुरएता शर 
सङ्गटठन करने की दत्तता रहती थी । यदि कोड पुरुष जिसके हारा देश 
मौर धर्म ॐ अहित होने की सम्भावना. रहती थी, राजछुल मे जन्म 
लेने कारण इस पद के लिए प्रयत्न करता था तो देश के धा्िक श्नौर 
योग्य पुरुष उसका साथ सदा छोड़ के लिये दिया करते थे श्रौर केवल 
योगप व्यक्तिदी को सम्राट. के पद्‌ पए सुशोभित करने के पर्तपाती रहा 
करते थे । यही कारण था हिन्दु राजनैतिक शक्ति का केन्द्र हस्तिनापुर, 
पाटलीपुत्र, उजैन, प्रति्ठाथान श्रौर कन्नौज इत्यादि भिन्न २ स्थानां 
न्नीर प्रान्तों भे बदलता रहा । कभी को$ राजतैतिक सङ्कट धा पडता तो 
उस समय सब विश्वविजेता राजा को अपना चक्रवर्ती महाराजा स्वीकार 
कर जिया करते श्रौर अपनी पिछली सारी शद्रुताभों को मूल जाया 
करते थे, क्योकि लोगो का यह्‌ दद्‌ विश्वास हो जाया करता था कि इसी 
सश्राट के द्वारां भारत देश शीर दिन्दू-धमे की रक्ता दो सकती है । इस 
बात को लोग कभी ध्यान से नहीं लातेये किं एक षार इसने उन 
परास्त किया था, इसलिए उसका विरोध करना चाये, प्रसयुत्‌ वे लोग 
उसका स्वागत करते थे । इन्दं यह ज्ञान था कि उसने यक्रवतीं बनने 
के क्िए जो उन्दः परास्त किया है इससे उनकी अरः उसकी शक्ति की 
परीक्षा हो गयी श्रौर यह सिद्ध हो गया कि वह देश श्रौर धमे की रक्ता 
के लिए उनसे श्रधिक उपयोगी उ्यविति है चौर उसके द्वारा भारतवासियं 
का रथिक कल्याण होगा । 


हषं चौर पुलकेशिन ने जब तक शपते सामे सहधरममीं प्रतिद्न्द्यो 
को श्नपते श्नधीन न किया, तब तक वे क्रमशः उम्तर चर दरिण म किंसी 
मी प्रकार अपने साभ्राऽ्य की उत्तम म्यवस्था न कर सके । इनके भरति- 
न्दी राजाश्ो भे षत से एेसे थे जो इनके जाति या त के थे । इनके 
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परिवार या जाति वाजान भी जो श्रपनौ स्वतन्त्रता के लिये लड़, को$ 
निन्दित कमं नहीं किया क्योकि यह मानव प्रकृति ही है । वे भी शूरवीर ये 
यही कारण है करि न्दने परतन्त्रता के सामने सिर सुकाना बुरा सममा । 


हषं च्रौर पृलकेशिन ने दो शक्तिशाली साभ्ना्य स्थापित करके जो 
रा्रीय सेवा अपने देश के प्रतिकी है उनके लिये प्रस्येक हिन्दु को 
उनके प्रति सदैव छतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । इन दो राज्यो की स्थापना 
ने हिन्दु के राजनेतिक बिचार को दद्‌ श्रौर उनके जीवन को 
कमैशील बना दिया ) फ़ समय पश्चात्‌ अपनी बीरता की तुलना करने 
के जिए हं मौर परलकरेशिन रणमूमि मे उतर पड़ । युद्ध मे प्रस्तुत हुए 
इनके युद्ध कोशल की तुलना इस प्रकार निष्पत्त मात्र से करनी चाष्िए 
जैसे पिता अपने पत्रा की, अथवा गुर पने शिष्य की तुलना दस दृष्ट 
से करता है कि समय रा पड़ने पर कोन अपने प्रतिद्न्दी पर विजय पा 
सकता हे । 


हिन्दु के भीतर जो इस प्रकार के विचार-किहम.सवब 
एकही के वंश के, हमारी एकी पवित्र मावृमाषाै, हम एकी धमं 
शलौर सभ्यता के है--अब भी वतमान है, इसका एक मान्न कारण पुराने. 
समय में चक्रवती राज्यों का होना है, जिन चक्रवती राज्यों की रजषा- 
नियां भारतके भिन्न प्रान्तों मै समयानुसारं बदलती रदीं।ये 
राजघानियां श्योध्या, दिज्ञी, हस्तिनापुर, पाटलीपुत्र, कश्मीर, कन्नौज, 
काची, मदुर, श्रौर कल्यान श्रादि स्थानों मे गईं । जिस समय एकं प्रांत 
से राजधानी हट कर दृखरे प्रांत मे जाती थी उस शंत के योग्य शूरवीर, 
विद्वान्‌ ओर सेनापति इत्यादि बहुधा बीं चले जाते थे । इसक्ञिए श्चपने 
भ्रात की रीति, सभ्यता ओर सद्शुण इत्यादि भी साथ लेते जाते थे श्रौर 
इस प्रकार मिलते-जुलंते सारे भारतबषे की सभ्यता इत्यादि एक हो गई 
श्चीर लोग एक दूसरे को आमा से देखने कगे । चूक इन पुराने 
चक्रवती राज्यों द्वारा हिन्दु के भीतर संगठन रहता था शसक्िए 


पान-हिन्दू सिद्धान्त की टष्टिसे हप इनकी प्रतिष्ठा करनो चाहिए । जिनं 
लोगों ने चोरता दिखाई श्रौर जय पाई नौर जो पराजित होकर भिट गष, 
हम उन दोनों कोश्रद्धाकी दृष्टि से देखते हषे रौर पलकेशिन 
भारत के इतिहास के दो सवेप्रिय नाम हँ रौर हमे मगध, बन्ध, 
प्रान्ध्रभरस्य, राष्टूकरूट, भोज शरीर पांड्य हव्यादि राष्यों कौ स्थापना 
के ऊपर गवेष । इनमे ` से प्रस्येक श्रपना राञ्य चक्रवती बनाने के 
लिए हिन्दु से दी लड़ा चौर इन लडाश्यों भ सदसा इदिन्दुच्यों की 
जानं गहै, फिर मी हम हन राञ्यों को किसी भ्रकार से दोषी नदीं 
उद्यते । हम इस स्थान प्रर दस बातत के उर विचारने के लिये नहीं 
रक सकते किं उन्हें श्रपने राज्य को पिस्तःपं करके चक्रवत्तीं बनाने के 
लिए को दूसरे उपयुक्त साधन थे अथा नद, यदि थे तो लाई न करके 
छम्डं को क्यो प्रथोगसें नदं ल्लार ? दमे यह्‌ भी मालूसदैकिइनमे से 
बहुत स॑ साम्राज्य हमारे दी प्रान्तों फो कष्ट परहुचाकर बडे हुए; फिर भी इर 
के धषराजो सारीहिदू-जाति को ल्ञाम प्हुचा, स्स दृष्टि मे रखकर हम 
किसी प्रकार इन्दं दोषी नदीं ट्राते। मरदठे भी इन्दी कारणेंस 
भाचीन साम्राज्या स अधिक्‌ विलाल; भुृद सान्नाञ्य स्थापित करने में 
सफल हुए । इस साम्राज्य कँ स्थापना मै उन्दने अपने पूेष्ती लोगों की 
अपेक्ता कम खूत बद्धया । उन्‌ भ अन्य हिन्दुओं मरौर अन्य प्रान्त 
` चालो के साथ कदीं-कम मुटमेड दयो गह । इसके जिए खनम्ह दोषी परसा. 
शित करना भूल द । इसलिए भव्येक दिन्दू का कतव्य है कि जातीय आर 
प्रान्तीय भेदभाव को छोडकर उनकी उतनी द प्रतिष्ठ चीर मान करे जित- 
ना पूरवैकाल के दिन्दू अपन चक्रवर्ती राजाच के लिए कसते ये । 

नशं नदी, मरय की दमे अधिक प्रतिष्ठा करनी चाद्िए, इस लिषए 
फि जिन श्नावश्यकवाश्मों के कारण मरदटा-ान्दोलन आरम्भ हुमा वे 


प्रे आन्दोलनों कौ चावश्यकं स अधिक महत्वपूरण थीं शोर 
भरो के च्रादशै श्रीर्‌ श्येय भी &५ श्नौर पलकेशिन की पेन्ता उन्तम 
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ये इस लिए उनके शुद्ध श्रोर विजय का मष्टत्व मी तना ही उत्तम था । 
परहठे वल वीरता दिखलाने या श्रपने सुख श्रौर भोगो के प्रलोभन में 
पड्‌कर लने के लिर उद्यत नदीं हुए थे; चक्रवर्तीं बनकर प्रतिष्ठा के पात्र 
बनने के लिए भी बे ललियत नदीं थे; वरन्‌ उनके एेसा करने का सुरू 
कार्ण यह था किदविदू-षसे श्नौर दिदू- जाति का ्रध्तिख भिटने सै बचे 
महाकवि भूषण नेजो वशेन पियाहै “काचो क) कला जतौ, मथु मसी 
होनी, शिवाजी न दोते तो एनत रोति सवरी"--अस्युञ्ितिपूणं नदीं है । 
तत्का मे हुई घटनाश्नां का उतना महत्व नदीं होता जितना सह शनके 
रुक समय बीत जाने पर होता दहै । भूतकाल मे किये गये शुम कार्यो को 
लोग विशेष महत्व देते दै रौर न्द श्रद्धातथा भकरितिसे देखते दै । 
यद नात महाराष्ट के किये भी चरितां । मरठे-शुरवीसे ने देश 
रौर धसं की जो सेवां की वे यिक्रमादित्य, शालोवा्न श्चथवां 
चन्द्रगुप्त के समय के शूरवीरों द्वारा सम्पादित कार्यो से किसी तरह कम 
महत्ता नदीं रखती । इतिहास पठने से ज्ञात होनादहै कि चन्द्रगुप् का 
शासन-काल महत्वपृणं चरर ेश्ययेुक्त था; किन्तु दमे इस बात का मी 
ध्यान रखना च।दिये कि उस समय रिन्दू धमे पर श्रापदाये' इतनी भयं- 
करन थी जो कि सरहढाकाल के समय श्रा रदी थीं । यदि उस समय कोई 
आहे मी तो उन्हे दबाने के लिये चन्द्रगुप् के पास पूरं साधन थे। बिदेशी, 
इतिद्यस सिकन्दर बादशाह के आक्रमण का बहू बड़ा बतलाते है । किंतु 
वाष्ठव मँ देखा साय तो उसके आक्रमण का प्रभाव केवल पंजाब पर 
पड़ा शरौ वह्‌ उसी को विजय कर सका । दिदृशाकितत का केन्द्र उस समय 
पाटलिपुत्र था, जक्षं पर उसका प्रभाव छु भी नदीं पडा । चन्द्रगुप्रकी 
श्रि भ्नौर चाणक्य को नोति ने नन्द को राज्य सिंहासन स्यागने ॐ लिये 
बिषश कर दिया, कारण नन्द मेँ म्लेच्छों को देश स॑ निकालने की शकि 
न थी । चन्द्रगु् ने स्वयं “महाराजः की पदवी धारण करके यूनान नाज 
को भारदभूमि से निकाल दिया । चन्द्रगुप्र के समय से मरटो के समयः 
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की तुलना इसलिये नहों हो सकती क्योकि चन्द्रगुप्र के पास शक्रो क 
सामना करने के सब साधन वत्तमान भ शरोर हिन्दु के ऊपर बिदेशिर्यो 
का इतना च्रातङ्क नरी छाया हु थाश्रौर न ही उनके भीतरसे सारी 
शक्ता ओर आशाथे बिदा हो चुकी थी । मरो के समयमे सस 
भारत युसलमानों श्रौर पुतगेज्ञं ओर दूसरे षिभिन्न विदेशि्यो के पात्रँ 
नज्ञे रोदा जा रहा था । शताब्दियों से बार बार मुगल से हारने तथा 
्रपसानित होने के कारण हिंदु ने सोच ज्लिया था कि सुगत हम लोगों 
के ऊपर शासन करने ही के लिये पैदा हुए रहै, चरर उन्हे ईश्वर की शरोर 
से भारत का शातन करने का अधिकार मिला है । हिंदुओं की तलवार 
रट गह थीं श्रोर उनकी ढां फट रई थँ । फिर भी मर्हठे च्ठे चौर 
सुगला का सामना करके एक ठेसी लड़ाई मे विजय प्राप्न की जेसी लड़ 
का सामना इसके पूवं दिदुश्रों को कभी नदीं करना पड़ा था! हण ओर 
क यद्यपि भारतवषे के भीत्तर पुतेगेजों की तरह घुस च्राये थेर्किंतुवे 
सुयाल की वरह रारे भारतकषे को श्रधीन करने मे श्रसमथै शदे थे। 
दिूधमे पर जवा श्माक्रमण हटधमीं मुसलमानां श्रौर पुरगेजो का 
मठो के समयमे हु वैसा आक्रमण ईिदृ-रघ्रीय-गौरव शरोर जातीय 
जोवन पर तोरामन श्रौर रद्रमन के शासनकाल मे भी नी ह्या होगा । 
जिन शुरप्रीसें ने अपनी बीरता, स्ाथेत्याग शरीर उरक्षाह द्वारा श्पनी 
मात्‌-मूमि चौर अपने धमे को हूए चौर शको के शासन से युक्त किया 
वे श्रवश्य प्रशंसा के पात्र दै च्रौरहम दिदूमात्र उन योद्धाघ्नां चौर 
नीतिज्ञा के ऋणी दै । वे हमारे गलो को विदेशिर्यो के पंजे से छुड़ाकर 


क 


टी एाम्त न रहे, चरन्‌ इन्होंने एक शक्तिशालो दिदू-साभ्नाल्य स्थापित 
करिया, जिसे मगध या मालवा कहेते दै । चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य या 
शाल्िव,ःदन की अध्यच्तता मे जो साम्राज्य स्थापित हुए वे यश्चपि 
हमारे प्रातो को विजय करके चौर हमारे पूर्ेजों के र्तपात से 
स्थापितक्ियि ग्येये तथापि हममे से प्रवयेक का कन्तेन्बदै किजो 
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उपकार उन जोग ने हिदृ-जाति श्रौर रदिदू-धमैॐे प्रवि किष चनक्र 
लिये दम उनके नामों को श्रद्धापूनैक स्मरण करें श्रौर चनके कृत्यां ऊ 
किये सदैव तञ्च बने रद; कर्याकि चन्द्रगुप्तः पुष्यमित्र, समुद्रगुप्र या 
यशोघर्म॑न के पौरुष के कारण दी विदेशी हूए ओर शकं के-शासन से, 
मारतत्रपे को मुक्ति भिली थी! महाराज शिगाजी, बाजीराश्रो, भाऊ, 
रामदास, नाना, शरीर जनकोजी इत्यादि शूरवीर ने उचिते साधनेन 
होने पर भी पेसी शूरवीरता फे काय किये जिने उ्माहरण भारतवषे फे 
मराचीन इतिहास भै मी बहुदं कम पाये जतेद्। हने लोगों नेसे 
समय म, जव कि धिक्रमादित्य या चन्द्रगुप्त ॐ समय से श्रधिक रप्ति 
के बादल हिदू-घमं षर मंडला रे यथे, एक विशाल साम्राञ्य स्थापित 
किया । क्था प्रस्येक दिद इनके इन कार्यो तथा उनके द्याया ष्शापिव 
साम्राज्य, तथा इलफ़ जातीय गौरव शीर अभिमान पर ध्यान देकर, उन 
मषापुरषो के प्रति शद्धा से पूरं सोकर पना सिर न सुकायेगा श्रौर 
छपे उस राज्यकोप्रेमफीद्ष्टिसरेनदेखेगा १? 


इस वैज्ञानिक युग मं प्रचार आदि के अनेकों साधन रहते द्रुए मी 
गरौबाल्ड शरोर मैञ्जिनी जैसे नेता भौ प्रव तक केवल धार्मिक प्रचार का 
सहारा लेने के कारण सरे इटली के सङ्गधन मेँ चरस्षमथै रहे ¦ यद्यपि 
इन्दोने भन्तीय भारो को दूर हटा कर रोगों म राष्टीय माव पैदा करते . 
के किये प्राखपण॒ से चेष्ठा की तथापि उनके छ विरोधी खड हो ही गये । 
नेपोलियन ओर रोमन लोगो ने इस रदस्य को न सममा कि ये पनी 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को ददी के संयुकवराज्य के दितकेक्तिये क्योंखो 
दं । जव पीडमारटं का राजा चौर गेरौबाल्डी, क्रिस्पी, कैवूर श्रौर दूसरे 
पीडमार्ड के. नेता एक प्रांत के पश्चात्‌ दृसरे प्रान्त को विजय फरङे 
पौटमार्ड सज्यम मिज्लारहे थे, उस समयः उन अन्तो यैः नेवा 
इन विजवी शूरवीर के कायौ चौर मनेरथों के जानने के क्षिये नाना 
प्रकार के भ्रभ्र करतेथे ओर खनः भषन्तिजनक बतलाते भे । वे 
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अरस्टरिया या फंस के शासन के हारा षटुत पीडित थे, शन विदेशियां 
की प्र्त॑ज्रता ख्पी येद को कु भी चिवान थी । जिस प्रकार दास अपने 
मालिक की नीच्छ से नीच श्राज्ञाश्रो के पालन करने का श्रभ्यासी बन 
जावाहै रौर अपे बराबर की ्रेणीकेलोगो की श्राज्ञार्भो के पालन 
कर्ते या बन्द अपना वड़ा सममने म अपना बढ़ा पमान समता है 
प्रसी प्रकार सेम निवासी पीडमार्ट के अदर्श के श्नुसार चलने में 
अपना बहरा ही प्रपान सममे थे । इसलिये इटली मेँ सङ्गठन स्थापित 
करभे के क्लिये गेरीबाल्डी इम्मानज्ञ च्रौर दूसरे सेनापतियों को षिदेशियों 
से दी नदीं. किन्तु इटली के लोगों से भो लना पड़ा । इति्ास उन्हें इस 
कायै के क्षिये दोषी नीं ठहगाता । वतमान काल के इटल्ञी निवासः 
लिने नेपोल्लियन चौर रोमन ॐ भी वंशज सम्मिलित है, इटली के 
दन निपाताश्च क नाम सुन कर, उनके किये गये उपकारौ का स्मरण 
करदे भक्ति तौर श्रद्धा से श्चपनी टोपियां उतार जते द भौर भाति-मांति 
से उन प्रति श्रपनी तक्षता प्रकट करते द । ीडमार्ट का राजादी 
पश्चात्‌ मे सवैसम्भति से इदज्ञी का वादशा स्वीकार कर्‌ लिया गया । 
हसी पकार यदि चिव परिष्थिति रीर सप्रयश्मागप्रा ष्टो सो मष्दर्थ 
..का राजना भी हिन्दुस्वान का सश्राट स्बीषठार क र क्या जाता । इस योग्य 
पद क किमे उसमें गुण मी यतमान थे । शतु श्र भित्र सव क्लोगां ने 
यह्‌ सुना था कि चिग्ासरा्मो को माने हिन्दुस्तान का राजाधिराज 
घोषित कर दिया है । जमैन राज्य, उनकी स्वतन्त्रता रीर उनकी एकदा 
कौ इति मरहठा काल के मा<त के राजनैतिक विकास के इविहासं 
मे समानता रखते षट, निभे दिन्दु रान ण्क होकर मरो के राज को 
श्रपना सश्राट मानकर छाम कर रहे ये) जिस प्रकार पीडमाण्ट का 
टली सस्य दथा श्रिया का साम्ारय रायता के मावो से षरिपृशं ये, 
सी प्रकार शषागष्र के दन्द साश्राज्य प्रे भी रा्टरीयता चीर 
हिनदू-षित का देश्य कूट-क्ूट कर भरा य उसके लिए प्रत्येक 
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हिन्दू का यह कतेन्य है कि जिन लोगों ने इस साम्राज्य की स्थापना के 
ज्ञिए अपने प्रासो को निछावर किया, उनका स्मरण अमे पर उनके भरति 
कृतज्ञता प्रकटे करे । 


मी 


¢ 
मरह की नवीन युद्ध-कला 


““द्मापखांस र।खून गनीम घ्यावा, स्थलास गनिमाचा वेढा पडलण तो 
राज शरुंजूल स्यल जतेन करावें, निदाने येऊन पडले तरौ परिच्छन्न वार ॒दौउन 
लोकी मरावे. पण॒ सक्षा देडन, स्थल देऊन, जीव वांचविला शरसे न सर्मथा न 
घठवे'ः--राजाज्ञा 

पसं अवर्घेची उङतां । परदलायची काय ती {जिता | 
हरिणे पलती उठता चित्ता । चवं कड,” -- रामदास 


हम पुस्तक के ्रारम्भमें दी लिख श्राएदं किं शिवाजी च्रौर 
इनके पूज्यपाद गुरु सदूज्ञानी रामदास जी द्वारा हमारी जात्ति के सामने 
्माघ्यास्मिक तथा जातीय उच्च श्याद्र्शो को युक््िपूेक रखने तथा नघीन 
युद्ध कल्ला तथा श्रौर नए २ अक्च-शखो के आविष्कार के कारण महाराज 
शिवाजी के जन्म के साथ हिन्दू जाति के बतैमान इतिदास मे एक यदे 
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8 यदि श्ु-दमरे देश पर श्राक्रमण करे तो भ्रतदिवस अमने श्याप 
को सुरङ्ित करके उनसे दना चाद्ये ¦ यदि विपत्ति सिर पर्‌ श्रा प्डेतो 
पठे गही" टना चाद्ये, वरन्‌ सङ्ते-लड्ते मर्‌ जाना चाद्ये ताकि पंच 
संसारं यह न क्डे && दमने अपने देश का र्दन कर्के शपनी जान 
` बचाई है ।-राजाज्ञा | 

इसी रकार सारा संसार हमरे विरुद ख्डाभीदोजायतो भी कोई चिन्ता 
नसो | शयु-सेना से भय मत साभ्नो । शयु को सेना को इधर-उधर भागते हुए 
हिरण के समान सममो ।--रामदास 
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ही मदत्वशाली श्रौर बजय पूणे नवीन युग का श्रारम्भ हो गथा । जिन 
घटनां का हमने बन किया षै उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस 
प्रकार मरः ठो की यह नथीन युद्धकला वास्तव मे ही युद्ध विज्ञान मं 
एक नया श्माविष्कार थी उसी प्रकार महाराष्ट धमे मी खतप्राय हिन्दू 
जाति की नष्ट होती हृ आप्मा म नवजीवन का संचार करने वाल्ला सिद्ध 
हृच्रा । निश्चय शूप से खस समय की परिस्थितियां मे यह नवीन युद्रकला 
मदाराज शिवाजी के ज्लिये पर॑मोपयोगी सिद्ध इद ओर इसका विकास भी 
मानों उन्हीं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप इया था । शिवाजी के 
वंशजो ने भी उन्दी ठङ्गं को तपनी बुद्धि ॐ अनुरूप, पाया शरोर उनमें 
लचकीलापन च्ननुमव किया । अतः जिन्हे शिवाजी सटी भर आदभियां 
को ल्ेकर्‌ प्रयोग किरा करते श्मौर बड़ी २ सेनां को परास्त क्रिया 
करते थे न्ह दयौ बे अव बड़ो सेनाश्नो के स्वामी होकर भी प्रयोग में लाति 
थे श्रौर विजय प्राप करते थे । शिवाजी श्नौर गुह गमदास द्वारा अविष्छृत 
इस नवीन युद्धफला को उनके उत्तराधिकारी सेनापतियोने ओर भी 
विशाल्ल रूप दिया श्नौर बडी २ सेनां के अधिपति होने पर भी उन्न 
उन्दीं युद्ध स्लाश्नो को सफलवापूवैक भ्रोग किया जिसके फल स्वरूप 
शत्रु -नके स मने न ठहर सका । मरदठों की सेनाये शचा की बड़ी-बड़ी 
` सेनाश्रां को देखकर तितर-बितर हो जाया कर्ती थीं रौर पास के 
पड, श्रौर जंगलो म लुक-छिपकर उनका परीक्तण किया करती थीं । 
इश्तको देखकर शाघरु यह सम लिया करते थे कि"मरहठे डर कर भाग 
गये हं अर उनका सामना करने मे सवथा असमथ ह अवः वे प्रसन्नता 
से श्रागे बदृते जति भे । अन्त भँ वे एेसी जगह जाकर फंस 
जातेये कि जां से नका निकलना असम्भव दहो जाता था 
ननोर कभी-कभी तो वे पेली जगह पर प्च जाते थे क जहा 
पर मरदठे उन्दं लेजाना अपने लिये अ्यन्त लाभदायक ममते 
भे । ठेसी दशा उपस्थित दो जाने पर मरदठे \ बडी चतुराई से अपना 
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घेरा सीमित करके शीर उ्यु्बद्ध होकर श्रपमे शिकार पर श्रकस्मा्र 
बिजली की भांति टूट पडते थे  श्र< इससे पटले कि शत्रु परिस्थिति का 
श्रनुभव कर सके, नष्ट कर दिया जाताथा। जबक्भी मरने डर 
कर लदना चाहा, वे रेसः बहादुरो श्रौर वीरता से लडे कि श्ुध्योंके 
दिलमें द्माततंक जमा दिया ओर मुसलमान किसी प्रकार भी :ऽन्का 
सामना नकर सफे। इसका प्रमाण हंबीर राच्रो की लङ्है ओर 
बदायूं घाट की लढाई तथा श्रौर मी कै लङ्ैयां से भिलता दहै! इन 
लड्ाैयों से यह भी प्रकट हैकरि मरहठे जन लद्ना चाध्तेः थे तव 
स्मे लडते षौ ये कितु जब कभी वे शुरो े विवश करने एर भील 
तन भी चम्होनि उनके छक्के हूुद्ा दिये । 


नवीन युद्धकला चौ आत्मबलिदान का सिद्धांत जो मरष्टोंको 
सदा प्रोर्शाहित किये रखता था श्री रामदासजी के "“शक्तिने नसती राज्ये 
ुकतिनें यल लेतते"सिद्धा्त पर आपरित था । वे धार्मिक युद्ध के पुजारी 
थे, च्यो्गि युद्ध के बिनान दी स्वतन्त्रताश्नीरनदही राथ्यकीग्राप्तहो 
सक्ती थी । श्रात्म-बलिदानः, श्रसीम शौय आदि धिशेषताश्र के कारण 
टी वे भारत के स्वामी बन स्केथे। परन्तु शकि स भी श्रधिकं छनि 
युक्ति का मान किया क्योकि इसके बिना शक्ति पाशचिक बन जाती है } 
वे अपना बलिदान देने के किये तभी सय्यार ते थे जब उन्हं युष पूवक ` 
यह्‌ निश्चय हो जाता था किं उनका यह बलिदान सपलता फे लिये षरमा- 
बश्यक र । उनकी यहं दरद्‌ धारणा थी करि जिस बलिदान से परिणाममें 
सफलता प्राप्ते नदीं दरी बह शआर^वल्िदान नदीं कषलाता घरन उसे 
श्रारमघात कहना चाहिये ! श्रौर मरहडा युद्धकला म एेसे बलिदान के 
लिए कोट स्थान नरी था। जव प्रक्ष स्मरणीय रामदास जं “"रङ्धिर् 
जये ठायी } तेथे श्रौमंत नांदती""+ का प्रचार करते थे तन उनके प्रचार 
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क 
+जहां पर शङ्कि श्रौर युक्ति एरुसायटोनेहैव्ही ध्री का वाम रोत्ता 
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का य उदेश्य टोवा था छि “कतय केवसा नतिः शौ्यं॒श्वापदनेषटितमः | 
वेसदाष्ी देसे डपाय सोचा करते थे जिनके फलस्वरूप वे शपनी 
्रपेच्ता शत्य को श्धिक हानि पर्हुवा सरक । इस सिद्धांत को सामने 
रखकर हो वे प्रायः जम कर कदी नदीं श्रदृते थे. परन्तु जब कभी च् 
कं जम कर लड़ना मो पङ्ता था तो वे अपने सिर घड़ की बाजी ल्लगा 
कर शह कासामनाकस्तेथे च्रीर फिर यह नहीं सोचते थे कि उनको 
कितनी दानि होगी क्योकि वे सोचतै थे कि इस समय इस अ पीम बलि- 
दान से इन्दुं अन्त से सफलता अधश्य मिलेगी श्रौर यदि वे इस समयः 
, बलिदान न दगे ती उनको अर भी अधिक हानि उठानो पड़गी । 

मण्डठे प्ले तो शत्रुनां के इदं-गिदे घुमा करते रौर उने सर- 
दाँ को ज्र अफला पाते मार डाल्तते मौर उनकी व्मटी २ टोल्ियों पर 
श्नपने स्थान से निकल कर धाना करके उन्हं व्याकुल करते रहते थे । 
यद्धि मरम का पीडा शिया जातासो वे भाग निकलते थे । जवं पीला 
करने वाज्ञे उनका पीछा छोड फर लौटना चाहते वब उसी समय मरदटे 
रन पर वज की की माति टूट कर उनका सत्यानाश कर देते थे । इख 
कौशल को उन्होने इतना "उपयोगी बनाया फि जब वे छपनी सेनार्ये 
लेकर निकलते भरे तब शुत की मटकी हई छोरी २ दुकडियोंँ फो रोकने 
या वध करते की बजाय उनकी बड़ी २ सेनार्श्रो को घेर कर तदहसनहस 
कर देते थे । दोल्कर श्रौर पटवर्धन शअंमेजां श्र मरह कौ परिली 
लदा मेँ उपरोक्त नोति का रवलम्बन करके ही स्ष्ठलीमूत हुए ये। 
मरहठे अपने नेता महाराज शिवाजी क उपायों को महादजी शिन्दे 
श्रीर्‌ नाना फड्नवीस ॐ ससय तक कायं मे ज्ञाते रहे) 

उनकी लङद्रै की दृखरौ विशेषता यह थौ कि वे लडाई आरम्भ 
दोन से पठि ष्टी श्म की प्तोजं पर श्ाक्रमण कर दिया करते थे, जिस 
से शयश्च को सिवाय अपनी रक्ञा छरने के लड्ने का अवसर दी नदीं 
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ऽ युक्ति ४ साथ हौ शकि का उपयोग करना चाष्िये भरन्यथा युक्ति के चिना 
श्छ पाशविक षन जातौ है) 
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मिलता भा इस प्रकार पहल मरहर्टो के हाथमेदही रहती थी । वे अपने 
राज्य को सुरक्नित रखते श्रौर शुभ्रं के राज्य को उजाङ् देते थे । प्राय 

ये लोग ॒लङ्ाक्षयां को टालते हुए इधर-उधर घूमा करते रौर शश्च क 

रसदं मोका पाकर लूटा करते, विपक्ियां की प्रजाश्रा मे भय का प्रसार 
करः तथा अन्त में शचुश्रों के सेनिकां मँ निराशा फला कर उन्हुं निरु- 
त्साहित कर देते थे । इसका फल यह दोता था कि नियमित राज्य टूट 
जाता, राज्य का सारा भ५बन्ध निगड्‌ जाता, लूट मार के कारण भोजन 
काभी श्रभाषेहो जाता श्रौर देश मे घोर दुष्काल पड़ जाया करता था। 
एक शरोर तो वे श्च के कायेक्रम मे बाधाय डालते तथा आतंक फैलाते 
थे अर एच तरफ लडाई के खर्च के लिये चन्दा लगाते नौर श्रनेक 
प्रकार के कर बदा कर वसूल करते थे ¦ इख प्रकार शत्ु्ं को अपनी 
सेना, रक्ता श्रौर भोजन के साथ २ मरह के लिये भी रक्ता र भोजन 
का प्रबन्ध करना पडता था। नतो शत्रु उनसं बच कर दही रह सकतेथे 

न उनका सामना दी कर सकतेथे । शत्रु निराश होकर चिल्ला उरते ये 
"इन मरह से लङ्ना हवा से लद्ना या पानीको पीटना है।; इसे 
-नीति का सर्बोतम उदाहरण राघोजी भाँसलाफे घ्गना कै युद्धांमें 
मिलता है । हम पी लिख श्ये किर साल बंगाल पर आक्रमण 
र श्राक्रमण॒ करके मुऽलमान-नबाव को भोँसला ने इतना तंग कर दिया. 
फि न्त मे परेशान होकर उसे उड़ीसा मरहर्ड को दे देना पडाश्रोर 
दिन्द्‌-पद्‌-पादशादीः के अधीन कर देने वाला राजा नन केर रहना पड़ा] 


इस युद्ध से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह कहना ठीक नहीं कि 
यद्यपि शिवाजी के समय मे शब्ु्ं के देश ओर राञ्य को नष्ट अष्ट 
करने फे वे सपाय ठीक थे, पर अब जव कि पेशवा नाकायद्‌ माह्नगुजारी 
, न्ते कर अपनी सेना्मों को रख सकते थे उन का लूट मार करना न्याय- 
संगत नद्य था। इसे इस क्लिये भो भनुचित नदी कट्‌ सकते क्योंकि 
युद्ध की इस प्रणान्ञो को उस समय स्वराष्ट्र काम म क्ते थे । 
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मुसलमान जब मुसलभानों या हिन्दुश्यो के साथ ज्डतेथे तोबेभी 
इसी सीति को भअरहण करते थे । पुतेगेज, श्र॑मेज्ञ ओर राष्ट, चाहे वे 
एशियामे या युरोपमे, इस बात को सब उचित समते थे कि जिन 
सुल्क को वे विजय कर उन पर लढाई का चन्दा लगाये । दूसरा कारण 
यह भी था कि मरदठे, जिन्हुं कदे शन्ुशमों से, जिनमें अधिकतर विदेशी 
छर अन्यायी ये, एक दी राथ लड़ना पडता था, उनके मुकाबले के 
लिए वे इतनी बड़ी सेना, ओ करि एक ही साथ अपने सैनिक-आधार 
पूना से एक श्रोर पंजाब तथा दूसरी ओर अरकाट त्क लङ्‌ रही थी, 
अपने धन से किसी प्रकार नहीं रख सकते ये; क्योकि बे इसके द्वारा 
श्रु्रां की युद्धनीति को चिन्न-भिन्न कर देते थे, जिससे शन कसी अर 
नीति की @अपेन्ञा चल्प समय मं मरह्ठो के अगे सुकने ऊ लिये बाध्य 
हो जाया करते ये। 


मर्टों को इसी ल्ह कौ प्रणाली को उनके शनु लूट या 
निदेयतापूयेक डाके के नाम से भरख्यात करते है । मरदठे भ्रगर इस 
अपराध के अपराधी ठरे जा सक्ते हैं तो इस सिद्धान्त के च्रनुस्रार 
समी रौ को ्रपराधी मानना पदेगा क्योकि बोश्चरों तथा जमेनी कौ 

¢ + ९ [कप्‌ ५१ १ क ९ 

लदा म, लाड उलहौज्ञी के अन्य राज्यों को शमी राञ्य मे मिलान 
के सभय श्चौर सम्‌ १८५७ ई३० मे नील की लडाई मे यदी नीतिकाममे 
ज्ञा गई थी । तब इश्च सीति का उपयोग करते समर यद्‌ बात कही गड 
कि युद्ध के सिद्धांसां के अन्दर एेसी नीति का उपयोग युक्तिसङ्गत ह । इस 
लिए वदी सिद्धांत हिन्दू-जाि की स्वतन्तत्रता भ्राप्त करने के सम्बन्धमं 
लामू हो सकता है ओर विशेषतः उस अवस्था मे जबकि गौरद्घरेव,दीपू 
श्रौर गुलामकादिर जैसे व्यक्तियों के साथ सामना भा । लड़ाई मे विजय 
पाने कै लिये हरएक रथाय उचित दी था । इस कथन की पुष्टि करने के 


क्लिएकि धार्मिक लङ्ाई मे सब फुछ उचित है, रौर दूसरी बातोमे पड़्कर 
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हम ज्यथे समय खोना उचित नहीं समते श्रौर शिवाजी के उस चन्तर 
को लिख देना पयाप्र सममते ह, जिसे दन्दोने तपने शत्र के पास 
लिख भेजा था । शिवाजी ने क्िखा था--“श्रापके शाहुशाह ने मुके 
विवश कर दियादैकिर्मै श्रपने देश श्रौ प्रजाकी रत्ताके लिश सेना 
रक्खू' । अव इस सेना का ठ्यय उसकी प्रजा को ही देना पड़ेगा ।” उस 
समय के ्॑म्रज् लेखकों ने गी शिवाजी के सम्बन्ध में यह स्छीकाः किया 
है कि-“जहोँ कहीं वे जाते ये जनता को विश्वास दविलातिः. कि जो 
उनकी श्राज्ञाश्रां का पालन करेगे न्दं वदन या उनके सिपाही किसी प्रकार 
की हानि नहीं पहु चा्येगे रीर इस बात पर वे अटल रहे 1” इसके साथ 
तम यह भी कह सक्रेते ह कि उसी तरह की प्रतिञ्ला मरदटटे सेनापतयो 
ने निजाम के साथ की श्रौर श्रपनी उस प्रतिज्ञा को रोने उसके साथ 
श्रन्तिष लडाई तक, जो किं सन्‌ १७६५ = म खारडा्भे दई थी च्रौर 
जिसमे मरे चिजयी हए, निभाया । 


यद सच है कि ेसे युद्धं मे शत्रु फी हिन्द-प्रजा की भी हान 

हरै, किन्तु हमे युद्ध मेः घटने बाली निदेयतापूणं श्चायश्यक धटनान्मों के 
कारणो ॐ विषय मे इससे अधिक कहने की श्चावश्यकता नहीं है ङि 
एेसी परिष्थिदि्यो मे हिन्द्‌-युसलमानों को प्रथक २ पहचानना श्रसंभव 
थांश्ौरन दही मुनासिब दी था। जसे मुसलमान रौर दे शचयुश्मोंको 
मर्दों को हइजीना देना पड़ा दमी प्रकार हिन्दु को भी देना पडा, 
वार्त मै उन्हं कायेरूप मे गरहस का साथ देनाश्ाहिये था तोभीवे 
उदासीय होकर ही बैठे रहे नहीं नदीं बल्किवेतो मरदणोदी के शशु 
अन गये श्रौर राष्रोय लडाई मै उनका साथ नटीं दिया ¦ इसीलिये चन्द 
भी लङा का हजाना देना पड़ा । यह लडाई कारेक्सथाजोकिसाधा- 
रणतः सव हिन्दु से दिन्दू- साम्राज्य कौ उस सेना के व्ययके किए 
एकत्र किया जाता धा, जिसकी वीरता के फारण हिन्द-धर्म, हिद-मविर 
दू-जाति श्नौर हिन्द सभ्यता शेष रह गई, नहीं तो सारे हिन्दू मुसल- 
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सान जना लिये गए होते शौर हिन्दुश्यों का नास भी शेष रष्टता या नदीं 
यष अमुमान करना श्रसम्म्व ह । 


कटं २ पर पररहटे सिषाहियों ने ुक-कुछ श्रनुचित कायं भी किया 

है; किन्तु दमे यह ध्यान रखना चाहिए कि वे पराध इनं अपराधो के 
सामने छ भी नहीं दै जन्द युरुलमान, पुतेगेज्ञ शरीर दृसरे राष्ट ने, 
जिनसे मरशठो को लढना पडा, किये श्रौसर् जो समा योगध समसि गये 
थे, श्रौर कभीकभीतोवे र्यिव भी माते गयेथे। मर्हशँने तो उन 
मोलवियों को मौ, जो किरदिदु्ों को षक्लात्‌ मुसलमान बनाने के भप- 
साधी थे, कभ जबदेर्तौ षिद्‌ -घमे ग्रद्ए करने ॐ जिए बाधित नही 
शिया । यद्यपि उस समय ठनमें मी एसा करमे ङी शङ्कि थो । यद्चपिवे 
दस बात को भली साति जानते थे करि उनके देवस॑दिरि “आह्वा की शष्ि 
दिश्वल्लाते कै ज्िये भिराये गये थे, तथापि न्ने उसके बदले मे साभ 
श्रौर कृष्ण द्धी शक्ति दिश्वलाते के ज्िए मसलिदीं न्रौर गिरजाघरों को 
गिराना पाप सममा | जदा तक उनके धांयिक श्यत्याचासों का सम्बन्ध 
है उनका कटर से कटर, शत्रु भ उन्हँं कतले-आमका दोधी नदौ टदा 
सकता ¦ त तो उन्दने सियो फे सतीत्व दो अर कथि श्रौरन हटधर्मीं 
बनकर लोगों को दुःख दी दिये ओर न शुरो के धाभिकमन्थदौी को 
जलाया ¦ दा, उन्दने लडाई का खन शत्रुं ४ सुल्को सं अवश्य ही 
 चदयूल किया, शौर रैनिक अवश्यकता ऊ रतुसार भोजन सामग्री 
इत्यादि का जाश श्वश्च क्रिया श्रौर सुस्कां कः उजाड़ा । इन दौ बातों 
कोश्चुश्रांने लटका नाम दिया) केवले यहे दौ दोष शच्ु उनके विरुद्ध 
लगा सकते दै । यष साधय उनके लिये कितना आवश्यके शसन था यह्‌ 
हस बात २ स्पष्ट से जाता है कि जब विदेशियों ने आाक्मख्‌ {कया तब 
वे षस शखर को ्रपमे प्रति भौ काम मे लान के लिए उद्यतं दहो गये थे । 
महाराज राजाराम के समय म जब श्ौरङ्गज्ेव ने आक्रमण किया श्रौर 
दो वार चमेजो ने पूनाल्तेक्तेने का प्रबल किया तो उन्हें बुरी तरह संद 
खी खानी पड़ी क्योकि मरय नै षने देश द्‌ देने तथा उन्टरं उनाड़ 
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देनेमेज्यभी त्राणा पीठा नदीं सोचा था, बल्कि उन्देनि तो यहां तक 
ठानलियाथाकरि यदि अप्र पूनाततकञ्माग्येतो बे इसे भी जक्ञादेगे। 
इसक्तिये यह्‌ अली माति स्पष्ट हो गयाकिवे शतरुश्ों कै राश्य पर इसे 
लिए च्क्र गश कभी नदी करतेथे कफिवे दूसरे देशों क ददु से घृणा 
करते थे अथवा उन्है किसी प्रकार का कष्ट पहूंचाना चाहते थे । यह मी 
बात तभी तक रहती थी जब तक कि मरहठो की मांग परी नहीं होती 
थी, णायुद्ध समाप्रनदहीहोजाताथा) ज्यों तीको प्रांत ठीक प्रकार 
से हिन्दू-साम्राज्य मे मिला लिया जाता अथवा कर देते बाला राञ्य 
बना दिया जाता था, मर्हठे अक्रमण करना बन्द कर देते थे । जिस्च 
स्थानके ज्लोगों ने मरदठां को मुसलमान या स॑मे के बन्धन से पने 
शि्यो करे विरोमे खडे हृद, मण्हठो ने उनका पूरा साथ हिया तथा 
उनके साथ सैव बड प्रेम का वर्तव करते रदे । 


कहीं कहीं पर मरही ने अति की । उसको हमे वस्य निन्दा 
करनी होगी, किन्तु हमे बिचार करना वचािए कि देसी उयाद्‌।तयोँ 
गेरीबाल्डे के रोम से लौटने पर, फ्रंस की राष्ट्रीय क्रति मे, श्रायलर्ड 
के सीनफीन मे, चमेरिका कौ स्वतन्त्रता की लड भौर जमेनीके 
आजादी के युद्ध म अने पादं जाती है । जिस धकार उपरोक्त घटना. 
के कारण यूरोपीय देशों का राष्टरय गौरन छछ मौ कम नदीं हुख्ा, उसी 
प्रकार मरह ने भी कं करं प्र जो अनुचित व्यवहार किये दै, उनके 
कारण महाराष्ट का गौरव कम समना भूल है । कारण फुछ तो ऊपर 
बतला ही दिया गया है शरीर विशेष यह है कि जो अत्याचार बिदेशियों 
ने हिन्दुश्मों तथा मरो पर किये, उनके सामने मर्तो ह्यय किये गये 
अत्याचार कुड भी नदीं । जिस आन्दोलन ने शवान्दियों से दासता की 
धूल मे पडे इए हिन्दुओं की वजा को उठाकर खड़ा किया, राजानो, 
हाराजार्थो, नन्बानों अर बादशाह का प्रनल्ल सामना कर्के अर्कम 
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चसे गाडा ओर शचुश्चों को विवश किया कि रखके सामने घुटने टेक 


च्रौर उसकी प्रविश्ा करं, उस आन्दोलन श्रौर उस हिन्द साम्राञ्य के 
प्रति प्रत्येक हिन्दू देशभक्त सदा ज्ञता प्रकट करता रहेगा । 


५ 
हिन्दू-जाति का काया-कटप । 
“शास्त्रेण रक्षिते राट शास्त्रता भ्रवतेते, 8 
यद्यपि मरहटों की जाग्रति के कारण दिन्दुर्यो के पुनरुद्धार की 
ख्याति हुई तो भी इसे सवे प्रथम हिन्दु की राजनेतिक्‌ श्रौर सैनिकः 
परिधि मै जीवन डालकर एक विशाल राप्रीय राज्य स्थापित्त करना परमा- 
वश्यक था जिससे कि हिन्दुर्घो के जवन का प्रत्येक भाग प्रगतिशलं 
होता, अ्योँही मरहटाशक्ति की रक्ता मे टिन्दुश्ां को पूणंवया राजनेतिक 
स्वतंत्रता प्रप्र हो गह उन्होने एक राघ्रीय राञ्य स्थापित कर दिया । 
मदारषटर का हिन्दूरार्य कई महस्रषुणे कार्यौ चीर सुधाये को, जो इस 
पुनसद्धार के आंदोलन के कारण हिन्दुर्भ मे अचलित हुए, शचपने हार्थो 
म ्ेकर उनको उन्नतिशील दशा मे लाया 1 शचुश्यों मे जो गुण थे.उन्हे 
` अपनाकर विदेशियों फे आतङ्क के पंजे से हिन्दू जौ बन को स्वतन्त्र श्रौर 
मक्त करने के लिये मर्हटों ने बड़ादी प्रयत्न शर परिश्रम किया। 
निन्दुं की भाषा के ऊपर अरबी श्मौर फारसी का इतना च्रधिकार दो 
गयाथाकि राञ्यके सरि कायं फारसी भाषा में किये जातेथे। पर 
थँ दही भरद ने हिन्दू राञ्य को स्थापना कर ली उन्ँ ने साया राञ्य- 
कायं फारसी मे करना बन्द्‌ करा दिया । पिर उन्होने पहले अपनी भाषा 
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कैः शस्त्रो प्रा देशकी स्ता होती है, इसलिये श।स््र। को ठीक रखना 
उचित है । 
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को शुद्ध कषे का प्रयन्न किया यदि उन्डनि एेत्नान किया रोता तो उख 
का न्व हौ जाता श्नौर उसके स्थान परश्र्वीयाडदूका प्रचार हो गया 
होता जैसा कि पंज भौर सिन्धमें दो यया है पर राष्ट्रीय साख्राञ्यने 
राष्ट्रीय भाषा को पृनर्जोधित किया | एक विदधान पंडित नियुक्क क्रिया 
-गया भिस्ते राञयस्यवहार-कोपर बनाया, जिस में प्रत्येकं षिदेशी 
मुसलमानी भा्ाके शन्ट् के क्षिए, जो कि ष्य समयक; जनताके 
श्रिवासौ जरौ सरकारे कागज्ञां भर छायं हुए ये, लमानाथक शाब्दं दुद्‌ कर 
एकत्र करिये गये श्रौर साथद्रीलोगोको मी विदेशी शब्दां काप्रयोग्ं 
न लाते के ज्लिये प्रोव्सादित किया गया। 


हस छुधार का मष्ठी प्रागा पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा 

राजमैतिक पतच ॐ पटने स ज्ञात दोताहै फ किदैश्षी भाया ॐ बहिष्कार 
केलिये पूण परिथम किया गया । सादहिरय, इति, राजनीति, कषिता 
स्यादि सत्र धीरे २ घुधरने लगे ओर अन्तम हभ मोरोपन्त कौ मह्यान्‌ 
छरति “"भदामारतःः देखते है, जिस मे एक दजन मी विदेशी शब्द नहँ 
पाये जति । “बखर भी कोद मध्यम शणो का मन्थ नहींहं। दतनादी 
नही, बल्कि मरे लेखक एेसी पुस्तके मरटी भाषा मै लिखने ल्मे 
ज्ञिन की माषा श्रद्ितीयं प्रभावशाली दोषी थी श्र लोगों फे भीतर नव- 
` जवन का संवार कर दिया करतौ थी । उस समय फ. राजनैतिक जीवन 
ते मारतङे द्तिक्षसमें श्चोर शरवीयोके रुकी कथाने माषामें 
जोवन खाल दिया । एक श्राज यष्‌ ससय श्चा गखा टै कि हमष्लोग बिना 
वीरता क्रे कये भ्ियेदही वीर्रसका इति लिने बैठ जाते ई, 
द्यपि दमे उनक्ना दीक सुभव स्मे का अवदर्‌ प्राप्च नद्भं हुमा 
`~ ैष्रल मराठी दी नहीं वरन्‌ इिन्दुश्रौ कौ पवित्र माधा संस्कृते मी 

मरहटीं के शासनकाल मे वदी उन्नतं दशां को प्राप्तु | वेद, वेदाङ्ग, 
` शास्त्र, पुराण व्योतिप वथ शरीर काव्य कामी पुनरुद्धार खा । 
दमदुश्रों को दजैन से अधिक राजधानियां भारतके भिन्नर भागोंमें 


| ४१ | 


रिक्ता के केन्द्र यन गई ओर दिन्दु विद्वानों चौर धिशार्थियों का सरण 
करने लगी, तथा पाठटशाल्लाश्रों मौर महाविद्यालयों की स्थापना करके 
उनको सुचास रूप सं चल्लाने लगी } धार्भिक शिक्ताकी शरोर भी परी 
ध्यान दिया जाता था । साु-सन्त स्वेच्छापूदैक रहें हारा सुर कतित 
रह कर हरिष्टार से रमेश्वर शरीर द्वारिका से जगन्नाथ तक श्लो पुरुषों 
चछ दहिन्दरू घमं, हिन्दू-दशनश्नौर एराणां की शिक्ता देते हुए भयरहिव 
श्रमणा करते थे । उनके पालन न्रौर सहादता कै किये छ्ौर उनकी 
श्मावश्यकाश्रों की पूर्तिं ॐ किये राजे, वायसराय, गदसैर श्रीर सैनिक 
भराभर ष्यान देते थे । श्वामी रामदास जी के स्थात कथि गए मोक 
्रनुहूप देशा मेँ रहत से मठ ध्थापितहो गए, जिनकी स्काकाभार 
राज्य केसिरपरथा सौर उन मठो के द्वारा राजतचिक श्नौर धामि 
शिक्ता्ो का प्रचार रोषा था । इसके. अतिरिक्त प्रत्येक वषे श्रावणे 
भारचषे के सारे विह्न पृनामे एकत्र हूश्या करते थे अरौ पेशवा 
की संरक्षता मे उनकी विद्याश्रां की परीन्ता हमा करती थी। लोगों को 
पद्‌, पुरस्कार दिये जाते थे श्रौर सोम्य विशार्थियों ॐ लिए छात्रबत्ति भौ 
दी जाती थी | हिन्दू घमे की शिक्त प्रोत्साहन. चीर इना्मो के क्तिए 
हर षर इस श्रवसर पर १०,००,००० रुपये से कम व्यय नहीं किया 
-ज्ाता था | इस प्रकार निदानं के एकन टो जने से यद लाभ होता था 
डि क्लोगों के भिन्नं रे विचार श्चीर धार्मिक सिद्धान्त एक दृररे मँ परि- 
वर्तित हो जाया करते ये श्नौर फिर सवैसाधारण में फैल जते थे । लोग 
यह श्रयुमब करने लग जते थे छि यद्यपि दमारे भीर धार्मिक रौर 
जातीय विभिन्नतायें हँ किन्तु श्षिर भी हम सब दिन्द्‌ है ओर एक राषटीम 
ध्वजा के नगे एकत्र हुए है जिसने शतु का.नाश कर दिया दहै शीर 
जो हमरे देश, घमं भौर सभ्यता को हर भ्रक्रार से रह्ाकर रदीदे | 


सवं साधारण के हित के कामो पर भी पेशवा श्नौर चसंके 
अधिकारो षम उचित श्वानःदेते चे । यदि अटक शौर रामिश्वरसे कर 
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रूप मे धन षह कर पूना मँ श्राया तो वह्‌ कृपणता के साथ जमा नदी 

किमा गयाश्रौरन दी मनमाने भोग निललासोंमेदी व्यय किमा गया 

वरन बह अन्त मँ उपयोगी खोता द्वारा बहु कर भागतके तीर्थो श्जौर 

श्रौ मे चला गया । मारतवषं मे कोई भी एेसी पविच्र नदी न रदी जिस 
पर घाटन बने, खीर कोई ठेसा घाट न रहा जहां पर एक नडी धमं. 

शाल्ञा या ऊचे कलशो बले सुन्दर मन्दिरिन बनें श्रौर ेसा को 

मन्दिर नदीं रदा जिस के लिये वृत्त न लगाई गरदो । ये सब महा- 

राष-दिन्दू. साम्राभ्य की दान वीरता च्रौर उदारता की साह्तीदहीता 

देते है । यद्यपि मरहे रात दिन शतरुश का सामना करने के लिः लडते 

रहते ये तथापि जिजी से लेकर तंजीर शरीर ग्वालियर तक तथा दारका 

से जगन्नाथ शक का देश, जो भरट के शासन के भीवर था, शान्ति 

का जीवन व्यतीत कर रहा था । साभ्यकर भी साधारण था छीर शासन 

म्याययुक्त हो रहा था । प्रजा अस्य किसी राञ्य की प्रजा से धिक सुखी 

श्नौर सम्पत्तिशाली थी । मरे के राञ्य मे सङके, डाकविभाग, जेल, 

इस्यताल अर इंजिनियरिङ्ग बिभाग का प्रषन्ध उस समय के श्नन्य 

राण्यों के प्र्न्ध से फं रतम था। इन भातो की सत्बताङेक्लिये` 
बहुत से रमाण धिय नान ई । यश्थपि कभो-कमी अशान्ति हो जाया 

करती थी, फिर भी लोग श्वयन्त्रता के सुख का श्रनुभव कर रहे ये श्रौर - 
मपे राज्य को केवल पम ओर श्ाकी दृष्टि सेदी न देखते, 
` वरन उसके लिये उन अभिभान भी था श्रौर उस समय अपने जन्भ 
के ्िये परमास्मा को धन्यवाद देते थे। इन बातों की सचाई हम उस 
खमय के पत्र-व्यवद्ारा, कविताश्रो, वीर रस की कथाश्च, भ्ल श्रौर 
साहित्य के द्वारा अच्छी प्रकार देख सकते दँ । 


ओरभी बडेर अआंदोलर्नोकी कमीने थी बहत सी रीतियां या 


भूठे धिश्वासः; जिन के कारण राष्ट्रीय या सामाजिक उन्नति मे बाधा 
पडती थी,वेयातो साधारण बना दी गे" घा. उन का -एक द्म स्याग. 
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कर दिया गया । नये दङ्ग कीं पूजा, भिन्न २ वणौ का श्ापस मे विवाह 
च्मोर सामुद्रिक यात्रा का प्रबन्ध किया गया । जो लोग बिदेशोंको जने 
के कारण जातिच्युत किये गये थे या जिन को पुतैगेजां या मुसलमानों 
ने बलपूरवक या धोका दे कर शपते धर्मम मिलाया था, फिर सते हिन्दू 
धम मे लाये गये । श्रन्तिम श्यादोलन अर्थात्‌ शुद्धि का प्रभ हमारे पूजं 
मे मरहरा-काल ही में चारम्भ हो चुका था 1 पृतगेजों के लिखित प्रमाणो 
से पता चलता है कि बडे २ ब्राह्मण, पुतेगेज्ों दारा बलपू्वक दसो धर्मे 
मे मिलाये गये हिन्दुश्रों को, फिरसे चिप र्‌ कर पयिन्र जज्ञ में ष्नान 
कराकर शुद्ध करक हिन्दू बना लिया करतेथे। एक बार इस छिपी 
हृदे शुद्धि की भथा का समाचार पुह्गेखों को भी मिल गया ! उन्होने जा 
कर उस स्थान को जहां शुद्धि हो रदी थी, घेर किया रौर बन्दकों के डर 
से लोगों को भगा दिथा पर एक गोष्वामो ने एक इंच भी दटने से इन्कार 
खर दिया ओर मार डाला गया । निम्बालकर नामी म्रदा सरदार को 
बीजापुर के नाव ने जबदैस्तौ मुसलमान बना ल्लिया शौर अपनी लडकी 
फा उरक साथ व्याह कर दिया । लेकिन शन्त मे बह्‌ भाग कर मरह 
के पास अ्राया शौर ब्रह्मरों की श्राज्ञाुसार शिवाजी की माता 
जीजाबाई की संरत्तता ओर इच्छा सं उसे शुद्ध करे हिन्दू धमे मे लाया 
गया शरीर कटर सनातनधर्म भावों को भिटा देने के लिये उसके बडे 
ल्के का विवाह महाराज शिवाजी की एत्रीसेश्यदिया। दृसरी षड़ी 
मशहूर शुद्धि नेताजी पालकर की हृदं बह बहादुर मरहटा-सेनापति- 
जो दृखरा शिवाजी कलाल था-सुसलमानो के ह्यथ मेँ फंस गया 
रौर च्ौरङ्गजेष बादशाईइ ने आज्ञादीकि इसे मुसलमान बना कर 
सीमांत प्रदेरा की असभ्य जातियों मँ रहने क लिये भेजा जाय । एेसा दी 
टुत्रा, परन्तु किसी भक्रार से बरादुर सेनापति भाग कर महाराष्ट पहुंच 
रीर उससे लोगों सं प्राथेना की कि सुमे हिंदृ-धमे मे स्थान दो । प्ररिडिवो 
ने उसकी सिफारिश महाराज शित्राजी के पास को शौर दस प्रकार उसे 
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हदु धर्मे ले लिया गया । पेशवा भी इल काये को नाना फड्नवीस के 
समय तथा इस; बाद्‌ तक करते श्राये ‹ पेशवाश्रं कौ डायरी मामक 
प्तक छो, जिस मूल्ञ श्राज्ञाएं शरोर ज्िखित प्रमाण प्रकाशित हए है, 
देखने से प्रकट हो जाता है कि एेसी अहुत सी घटनां हु ह कि कदे लोग 
बलपू्वक मुसलमान अथवा ईसाई बनाये गये, किन्तु प्रायश्चिल करने 
पर -न लोगों को पुनः हिन्दू धमे मँ शरण दी गहै श्रौर उनके सजातीय 
लोग उने साथ परिज्ते की भाति सामाजिन सम्बन्ध रखने लगे । 
घदाहरण के किये पुताजी को लौजिये । पृताजी एक सिपादीये रौर 
सूरत जिला दथ सेना म काम फरते थे । किसी प्रकार वे सुसलमानों 
के हाथ में फंस गये श्रौर मुसलमान बना ज्िये गये । जेकिन जव बालाजी 
बाजीराव दिह्लीसे ल्लौर कर श्नारहै थे वह भागकर किसी प्रकार 
मरहंडा-सेना से भिल्ल गया । उसकै सब सजातीय क्लोगों ने एकत्र होकर 
खये पनी जाीमे जे तेने का विचार प्रकट किया श्चौर पेशवांकी 
ज्ञा लेकर उसे शषपनी जाति भ भिल्ला लिया [ प्रष्ठ २१५-२४६ ]। 
तुलाजी भट ने, जो प्रजञोभर्नो द्वारा स॒सलमान हो गया था, ब्राह्मण- 
मंडली के सामने खड़े होष्ठर शषने किये पर पश्चाताप किया ! श्रपने 
अपराध फो स्वीकार कर उसके लिये पमा की प्राथेना की.। रसे भी 

दुध मे श्थान्‌ दिया गया शौर राजाज्ञा निकाली कि चूकि ब्राह्मण 
मण्डली ने भट जी को स्वीकार र लिया है इसक्िये चसे सजातीय सष 
सविधायं दौ जांय । महाराज सम्भाजी के अशान्त शासन-कालमें भी 
षसं प्रकार के उदाहरणं पाये जाते है उसके फालमे गद्गाधर 
्ुलेकरनी की शुद्धि इदे, जो कि जबदेस्ती मुसलमान बनाया गया था । 
उसके सम्बन्ध मे सम्भाजी ने यह घोषणा करदी थीकि गंगाधर 
दिन्दू-धम भ सम्मिलित किया जा रदा है । जो मनुष्य उसके साथ खान- 
पान का मेद्‌ भाव रक्खेगा बह देब धमे के सिद्धातो की अवहेल्लना करने 

का श्रपराधी समा जायगा ओर वह्‌ स्वयं भी पापौ सममा जायगा | 
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हम यहां पर योधधुर कौ राजछुमारी इन्दाछुमारी की घटना का उहेख 
भी कर देना अनुचित नीं समभते । उसका विवाह मुगल सश्राट्‌ के 
साथ हुश्रा था ) पर जब वद कह सालो के पश्चात्‌ वापिस धातो 
राजपूतां ने उसे शद्ध कर्के हिंदू धमं में भिज्ञा लिया था। 


यह स्वाभाषिक बात थी किं जिन लोगों मे राजनेतिक घुरादयां 
को--जिसने कि हमारी माठभूमि को इतना पीडित फिया था--दूर करने 
काकाये श्रपनेहाथ मेलिया थावे इसके साथ-साथ धार्मिकश्चीर 
सामाजिक बुराष्यो को मी दूर करे, क्योकि वे राजतैतिक बुराश्यों से 
अधिक हानिकार% थीं । हिन्दु की स्वतन्त्रवा चीर हिन्दु ॐ पुनङ- 
दार के भिस श्रा्दोलन ने राजनैतिक श्मौर सैनिक कतत मँ इतनी सफ- 
लता प्रप्र कौ उसने हमरे धार्मिक, सामाजिक पथित्रता श्यीर सभ्यल 
सम्बन्धी कार्यौ को मी जो शताच्दियों से बिगद्ते घले भाते थे, ठीक 
रास्ते पर लाने में फुछ उठा नदीं रक्खा । मुसलमान कोगों ने केवल एक 
सौ वष के भीतर सारे दकिन मे अपने धमं नीर को फैल्लाया; 
ल्ञालो मसुध्यों कफो सुसल्ञमान बनाया. परन्तु खेद का विषय है कि ददिदू- 
जाति, हिन्दू-साम्नाज्य रहने पर भी दो-चार सी भी अ सनमानों. को 
हिन्दूधमं मे नदी ला सकी; किन्तु यरि नोनि एेखा करना चाषा होता 
रौर इसके यहां यदि ठेस भथा प्रचलित होती तो वे अवश्य सफलीमूतं 
हुए होते । इसका यख्य क्रारण यद है कि मसुरष्यो की दासता की. 
राजैतिक बेडी कभी २ शीघ्रतोढीजा सकती है, किन्तु अन्धविश्वास 
करो ममुष्यों के भोतर से हटाना एक बड़ा ही कठिन कायं है । इसके 
साथ-दी-साथ इस बाति पर भी ध्यान रखना चाहिये कि . मरो की 
सारी शक्ति पदे हिन्दु की राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्न करनेमे चीर 
हिन्दू-खान्नाज्य स्थापित्त करने ही मे लग गई, इसलिये उन्न यदि 
सामाजिक सुधारो की चोर जो परमाबश्यक थे, यदि विशेष उन्नति नदीं 
छी तो हमे इसके ऊपर कोई आश्चये करने की शध्ावश्यकता नही है । ` 
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किन्तु शच परचनक बात तो यरद किं उन्डोनि भूठे अंधविश्वासों को, 
जो दिन्डु्मं के मस्तिष्के मे भरे हुए थे, इटाकृर उनको जगह पर शुद्धि 
की प्रथा को उनके भीतर स्थान डिक्लाया, जिसी स्थापना करना उस 
समय कठिन दही महीं बरन अस्तम्मव था। 


भाज ज ककन (कनः कयित 


६ 
्रेम ग्रौर्‌ छरतक्ञता का ऋण । 
कः सौख्य स्मरति राज्या सोनार श्ररुड तलमलती --प्रभाकर 


अव हमारे श्रंतिम श्रो - जहां तक हमारी जाति के मूतकालिक 
इतिष्टास का सम्बन्ध है-मारे हिन्दू साम्राज्या मे से सरवेगरषठ सास्नाञप 
पर एकराएक् पदौ गिरता । 


जिस अशुभ दिन सिन्ध लदी के किनारे, हमारे शूरवीर सिन्धराज 
दार की पराजय है, उसी दिन हमारे भाग्य की भी पराज्य हो गड । 
कायुल के हिंद मग़राराज च्रिज्ञोचनपाल, पंजाब के राजा जैपाल सौर 
अनंगपाल. दिली के मंहाराज प्रथ्रीराज छौर कन्नौज के जयव्वंद. चिन्तीर 
के. मद्ाराना सांगा, बंगाल ऊ महाराजा लदमण सेन, रामदेव राश्नो श्रोर 
देवगिरि के राजा हरपाल, विजयनगर क सारे राजे अर रानियां, राज- 
सिंहासन शरीर सुषुट--सिघ से लेकर समुद्र पयेतत एक-एक करफे सेव 
भिद्वी मे मिल गये । निडर, धृ चौर श्रज्ञेय शच हमारी टिन्दू-जाति की 
हांपती हई छती को अपने घुटने से दबाये हए खड़ा हो गया । चिन्तौर 
हो नग, शन्तु सारे मारतवपे की हिन्दू-रजधानियां राख की देर बन 
गहं । कभी-कभी उसी राख के ठेर से बलिदान की चिनगारियां एक 
षण के लिये प्रज्वलित ठो उठती थीं । शादी . तख्ततार्स पर 


० 





चा जा म ७११५०१०० ०५४०१ 


रु राज्य वेम शो देख कर (श्रु) मचक्ञी छी तरह तेदपतेये। 
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ओर द्वव वादृशाह हमारी जाति की सारी आशान षो पां तले रदे 
हेए नश्चिन्द बेठा हृच्मा था चनौर लाखों तलवार उसके क्रोध भरे वैरो 
की ठोकर के इशारे पर सूत्यु की भयङ्कर लीला रचाने के लिए सदा 
तय्यार रदत्ती थीं | 

सोक उसी समय या सकल भूमरडलाच्यि ठायी", दिन्द्‌ एसा उरसा 
नाही 'कऽदिन्द्‌ युवकों का एक दल “एका लदान कोनांतः एक्‌ कोने मे गप्र 
सभा मे एकत्रित हुता. शौर अपने स्वर्गीय राजाशनों रौर रानियो, धूल 
म भरिते उन सिंहासन मौर राज्यजुकटों था अपनी जाति की स्मारक 
राखकीद्ेर को साची करके रन्न अपने घर्म प्रौर जाति के ऊपर 
किये श्नपमान का बदला लेने तथा हिन्दुशाखं श्मौर ध्वजा का मान 
रखने के लिये उस श्रजेय श्रु के विरुद्ध शिद्रोह करने कौ शपथ खाई । 
जिस समय नवयुवकों फा यह्‌ शुण्ड बाहर निकला तो उनके पास कछ 
ऽङ्ग ( सु्चा ) लगी तलबारों के अतिरिक्त छु न था । दुनियां ने उनकी 
मवस्था का अनुमान करके कदा--' यह मृखेतापूणे कायै है ।› बुद्धिमानों 
ने फा “यह्‌ अास्रघात है" शरोर नौरद्गजेव ने का “छि;, छिः |" 
इनका लु भान गर्त नहीं था क्योकि शिवाजी पहला व्यक्ति न था जिखने 
चिद्रोह्‌ किया हो । उरुसे पटले कदं साहसी वीरो ने विद्रोह किया था पर 
वे सफल रहे जिसके कारण उनको विद्रोह का भयङ्करतम मूल्य देना 
पडाथा। पर इस दलने बदला लेने का दद्‌ [नश्य किया । उनका यह 
टद्‌ विश्वास था कि यदि बे अपने उदेश्यमें सफल न भी हो सके चनौर 
विद्रोह क परिणाम स्वरूप उन्हं बलिवेदी पर अपने, प्राणो की आहति 
डालनी पड़ी तो वे श्रपने बलिदान द्वारा एक ठेसा बीज बो जार्दैगे कि 
ध्मान बाली सन्ताने देश को युक्त कराने का अविश्नान्त प्रयन्न करती 
रहैभी शरीर सदैव दासता की वेडामे न पड़ी रमी । । 


~" "~" ~~~ -- ~~~ ------~-----~------------ ~ -~---~-----+--------------------- 


8 जव क्रि एक भी एश हिन्दू भूर पर म बचा थ) ( जो मुसलमानों 
से प्रदृ-दलिंत न ह्रदो )। 
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चस ब बीत गये । श्रव श्वौरङ्गजेष का चेहरा मज्लिन श्नीर सकी 
श्मावाज् धीमी पड़ गर । बह मरहठों के नवयुबकों का मुण्ड हिन्दू-राज्य 
का हृदय बन गया श्रौरज्गजेव बादशाह ने फिर प्रण किया भँ काक्षिरों 
के युरड को पदाड़ ह में नष्ट कर दूंगा ।' सहस्रो चमचमाती ह तलवारों 
के साथ क्रोध से भरे हए शयौरङ्गजेव बादशाह ने शिवाजीके छोटे से 
राज्य प्र क्रमश कर ही दिया श्रौर उसदेशको पाश्नों तले चल 
दिया पर इसके कारश वहां ठेस विद्रोह को जन्म मिला जो उसके पांव 
को चिपट गया ! शक्छिशाली मुसखलमानी राज्य लङ्खडाया । अब षह न 
तो श्र दी र्‌ह सकताथाश्रौर नदी उनसे पीष्ठा षडा सक्ता था। 
इस प्रकार खार चौड़ी श्नौर गहरो होती ग । आदर निकक्तने के लिए वह 
जितना ज्ञोर लगाता खतना नीचे वसता जाता । न्त मे बह एेसा फंसा 
कि वह्‌ फिर कमी न उमर सका । उसकी मृत्यु वथा लाखों चमकती ह 
तल्लवारो की समाप होने फे गाद्‌ मरहलें ने फिर शक्ति प्रण की भौर 
डस शाही मकरे के समीप हिन्द्र का छोटा सा राज्य एक मशन्‌ 

हिन्दू-साघ्राञ्य मे परिणत हो गया } 


कर्थोकि श्रयं शी दी भर्टो का सुख्ड अपनी गेर्या ध्वजा लिए 
बाहर निकला श्रौर दिण्दुधसं की स्वहन्त्रता की लाई को सारे भारत- . 
वै मे कैला दिया । मर्दों ने गुजरात, खानदेश, माक्लवा शरीर बुन्देल- 
खण्ड मँ प्रवेश किया, उन्होने चम्बल, गोदावरी, इष्ण, तुङ्गभद्रा नदियां 
को पार किया । उन्होने" जिनजी, नागपुर, उड़ीसा को च्रधीन किया 
श्रीर्‌ धीरे २ बेद्‌ कर एक-एक पत्थर जोड़ कर जयुना से तुङ्गभद्रा तक 
शौर रिका से जगन्नाथ तक तमाय देश को सुसलमानों के शासन 
सक्तं करा कर शक्तिशाली हिन्दू-राञ्य मेँ परिणत कर दिया । वे यञुनाः 
गङ्गा श्नौर गंडकी आदि नदियों को पार करकैः पटना पहुचे. ज महाराज 
चन्दरगुप्र कौ राजधानी थी, कलकन्तामे कालीजी की भौर कारी मं 
विन्वनाथ जं। कौ पूजञा की । उन दस, मरह मबयुस्को के उत्तराधिकारी 
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श्रव लाखों की संख्या भँ अपने मंडे को फहरते हए शरीर . बाजा बजते 
हुए मुसलमानी राज्य की राजधानी की चोर च्ञ पदे श्रौर उसके 
फाट्कां को खटखट।या 1 उन्दः देख कर मौलवी शौर मौलने साश्रयं 
मँ पड़ रये । अभी तक उनका यही टद्‌ विचार था छौर वे दुसरे को भी 
यही विश्वासे करनेपर बाध्य कर रहे थे कि कुरान सच्चा है क्योकि दप्लामी 
सेनां द्वारा पुराणौ के मानने बलि हिण्दुश्चौं पर राजतैत्िक विजय 
प्राप्न हुड है । पर श्रव जव उन्होने देखा कि पुराणों के मानने बले दिद्‌ 
भिन्न २ सम्प्रदाय शौर जाति मं विभष्, मूति-पूजक श्रौर धिना दादी 
के होने हुए भी, श्रसीम सेना के साथ दिल्ली कोश्नोर बद्‌ रहे दै चौर 
इन्होँने अपना गेरश्रा मंडा मुसलमान किलो पर गाड़ दिया दहै, तोवे 
निराशा के सागर में इब गये । इस पर जरल छुरान के विरुद्ध 
एराण की सफलता देखकर लने को न आया 1 छनका विश्वास था किं 
भूतकाल मे बह एेसे समयो पर राया करता था । चब षो यदह नहीं 
कह सकता किं क्योकि सुसल्लमान धमै सचा है इसीलिए सकी विजय 
होती रदी है; चौर ्योकि हिन्दू -मन्दिर गिराये गये थे इखक्तिये उनका 
धमे ठा है । युरुलमानोँ का यह उपरिक्िखित दावा, जिस पर किं वे 
असंख्य शन्दुः्रो को मुसलमान बनाते थे, अरव भूठा प्रमाणित हृश्मा । 
श्व मन्दिरयो की चोटियां मसनिदों से ऊपर उटी दिखाई देने लगीं । 
वाद्‌ की रोशनी फीको प गड श्रौर धनका फर्डा अन्तिम ससि केने 
लगा शरीर हिन्दू राञ्य का सुनहला करडा फराने लगा । दिल्ली पर फिर 
पृश्ध्रीराज के वंशजां का शासन हो गया श्र हस्तिनापुर किर एक वार 
हिन्दु के हाथ मे आ गया । रङ्गे ने शिवाजी को चृह्य कहा था, 
लेकिन उसी चष ने शेर को उसकी माद मं जाकर लल्ञकारा शरीर उसफे 
पंञे सौर दांतों को एक २ करके उखाड़ लिया 1 गुर गोविन्दरसिंह जी के 
"विडियो से मै वान्न मरां” कथनादुसार गों ने गौ-बधिकों को 
मार डला। 
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वे शूरवीर कर्तेव मेँ नान करके अपनी विजयी सेना को लासैर 
ले गये । अक्गानां ने उन रोकना चाहा, पर श्रटक क पार भगा दिये 
गये । वहां पर मरदटा बीर ने लगाम खें ची श्रौर घोडे से उतर कर थोड़ा 
विश्राम फिया क्योकि उसके देनापति श्मौर नेता पूना मे एकत्र टोकर 
काबुल पार के दिन्दृ्ुश के ऊर आक्रमण करने का विचार कर रहे थे, 
फ्रारस, इङ्गलेड पुतेगाल फंस, हालैड श्रौर रिष्या के राजदूत पूना 
मे पषटुचे ओर उन्होने प्राथेनाकीकिवेल्लोग श्रपने र्ट्रोंकीश्रोर से 
महारा के शाही दरबार म राजदूत बन कर रहना चाहते ह । बंगाल 
के मुसलपान नबाव, लखनऊ के मुसल्लिम वायसराय, मैसु* के गु सलमान 
सल्तान, हैदराबाद के मुसल्िम निजाम ग्यौर रुहेलखंड श्रौर श्ररकार 
इस्यादि के ह्ोटे बड़े सरदार श्रव मरह को कर “चौथ श्रौर (सर 
देशगुखी" देने लगे । अर भी सव कुछ देने को तथ्यारथे। वेतो अब 
केवल जीना ही चाहमे थे । निजाम अब नाममान्न के निजाम रह .ये 
श्रीर्‌ जो छु मालगुञ्ञारी राञ्य मे एकत्र कर्ते थे, घटं किसी न किसी 
प्रकार मरदडा-राजकोषमे चाही जाया करती थौ । मरते के शद 
मारतश्रपै के यव ही नदीं ये, वरन हम देखते है कि $रानी, काचुली, 
तुके, मुगल, रेते चौर पठान पुतैगेज, प्रच, दंगलिश शौर अरवेलीनियन 
लोग सभी एक-एक करके मरहटों से स्थल च्यीर जल पर लदे, किन्तु 
दिन्दु-सेना ने देश श्रौर धर्मं के नास पर लड़क उन्हें पराजित कर दिथा । 
रगाना, विशाल्लगद्‌, चाकन, राजापुर, वै नणुरला, बस्सीनूर, पुरन्धर, 
यिदगद्‌, साल्देर, ऊम्बरानी, स नूर, सङ्गमनेर, फोंडा, बाई, फाल्टन, - 
 जिनजी, सितारा, दिनदोरी, पालखेड, पेदलाद्‌, चिपलूनः बिजयगद्‌, 
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श्रीगांब, थाना, तारापुर, बसा, सरगपुर, जैतपुर, दिल्ली, दुराई, सेराई, 
भूपाज्ञ, अरकाट, त्रिचनापज्ञी, कादिर गंज, फरुखावाद्‌, उद्विर, इज्ञपुरः 
पानीपत, राकतसमुवन, इनावदो, मोतीतलाश्मो, भारवाड, शुक्रताल. 
नसीबगद. बड्गा्यां, बोरचाट, बादामी, श्रागरा, खारडा, इत्यादि स्थानों 
मै मरहटों की स्थन गनौर समुद्र मै एेसी भारी विजय हई कि यदि एेसी 
हमारे पुराने इतिदास मे हृ सती या किसी दूसरे देश के राषटरकी हु 
होसी तो बां पर खन्द स्मरण करने ऊ लिये विजय-स्तम्भ खडा किया 
गया होता । शिवाजी के जन्म से ज्लेकर नाना फडनवीस के समय तक 
हरिम को कही पराजय नही हृद । स्यो २ वह नति करते गये, 
छोटी २ जागीर जितने बडे कि दूसरे देशों मे वहत से राञ्य ई, देते गये 
सतारा, नागपुर, कोल्हापुः; तंजोर सांग, मिराज, गुन्ती, बडोदा, 
धार, इंदौर, भां सी, ग्वालियर, चनौर भी बहुत से स्थान सूबों की राज- 
धानियां थीं; जो किं इतने बड़े २ द जितने बडे युरप म बहुत से राज्य 
है उन्दने हरिद्वार, छरुत, मथुरा, डाकोग, बावू ओर अवन्त, 
परशुराम च्रौर प्रभास, नासिकः यम्बक, द्वारिका, जगन्नाथ, मालि- 
कञ्च न, महुरा, गोल, मोकण इ्यादि, स्थानों को विदेशियों के पंजे से 
सुक्त किया । काशी प्रयाग चौर रमिश्वर फिर से गवेपूणं निभय दो 
कर अपने कन्तस -ठाने के योग्य तन गये चौर वे मन मेँ परमात्माको 
धन्यवाद देने लगे कि एक हिल्दू-राज्य अव भी उनके , शचुश्रो सं बदला 
लेने के लिये जीवित है । इस हिन्दु साम्नाञ्य म पुराने समय के मउखरिः 
चालकतय, पल्लव, पांङ्य, चोल, कपल, राषटकूट, अंतरा, केसरो, मोजः 
मालवा, हषे श्रौर पुल ४शिन के राज्य, राठोड अओओर च्यत्रन च्रादिं सभी 
पुराने वंशो के राऽ्य, सम्मिक्तित थे । इनके गवनेर रौर सेनापति इतने 
डे २ देशो पर शासन करते थे कि पुराने समय मेँ उतने बडे राज्य पर 
शासन करने षले अ धरमेष यज्च क्षिया कसते ये । पहले चर वृसरे चन्द्र 
गुप्त क राऽ्यों को छोड़ एर कोट हिंदूराऽज इतना विशाल शर विस्ठत 
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नक्ष हु, नौर न इतना गौरव प्राप्त कर सका । श्र जहां तक जातीय 
सेवां, श्रारम बलिदानं का संबंध, किसी को भी मरदठों को वरह 
भर्य॑कर श्ापदाश्रो यर विपत्तियों शां सामान नदीं करना पडा भ्रौर 
एसी कटिनाक्षयां का सामना करते रहने पर भी कोई भी राञ्य मरा 
शाभ्य की तुलना नहीं कर सकता । 


शायद हमारे इतिशसों मँ, जो मनुष्य सव हिद राजश्च को परास्त 

कर देता था, वह चक्रवर्ती कहलाता था श्रौर जो विदेशियां से देश चीर 

थमे को रक्ता करता था उसे "विक्रमादिव्य' कहा करते थे । पले धिक्र. 

मादित्य ने सीष्रियनकलोगोंको देशसे से निकला दूसरे ने शक लोगो कौ 
श्नौर तीसरे ने, जिन्ह यशोधमां विक्रमादित्य कहते, हूए ज्ोर्गो को 

हटाकर उने राजा को एक महान युद्ध मे मार डाला । यदि हमारी यद्‌ 

कल्पना सत्य ह कि जिक्रमादित्या का महान पद्‌ वसे ही भिल्लाथाजो 

धमेयुद्ध मे लकः बिदेशियों को नार भगाता थालो जो दिग्िजय करने 

के लिये श्रपनी सैनिक शक्ति फे उत्कषं के लिये नहीं श्रपितु देश श्रौर 

धर्म दोना को विदेशिर्यो की पराधीनता से स्वतन्त्रता कराते के लिये जडे 

हो रौर उन्शँने उन पर विजय फर हो तब उनके काये, जिन्होँने यद सम 

से श्राखिरी दिन्दू-साम्राञ्य स्थापित किया. कई प्रार्चन चक्रवर्तियों रौर 

विक्रमादित्य के कार्यो श्रौर उनके उदर्यो को दृष्टि से किसीप्रकारभी 

कम म्त्वराली न । इसक्तिये वे भी चक्रवर्ती श्चौर विक्रमादित्य दोनों 

पदों से विभूपितत किये जाने के अधिकारी हं शौर प्रत्येक हिन्द का धमे 
है किवद उनके प्रति बरं माव रक्ले जो पुराने भारतीय भपने चक्रवती 

राजानो श्रोर विक्रमादिस्य राजां ॐ प्रति रखा करते थे। क्योकि 

खन्न जातीय पताका राजपूतों के शिथिल हार्थो से पकड़ भोर हिन्दु 

से धृणा करने बलति सभी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा दाहिर, 
छनेगपाल, जपालः प्रध्वोराज, दरपाल प्रताप इत्यादि राजार्श्रा ॐ बलि- 
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दानो भीर चितौड श्मीर विजयनगर की राजधानियों प्र श्ये गये 
्त्याचारो का बदला श्रच्छी तरह लिया । 

मरह ने छः शताब्दियों मे प्राप्त की हुदै युख्लमानों की विजय 
को एक शताब्दी भे मिटा दिया ) यदि वे पूणे रीतिसे जगे होते बो 
अद्ध-शताब्दी भी म लमी होती । 

अन हम दिन्दु्रों को उचित है करि इन शूरवीर क द्रवाय किये गये 
िदू-जाति के उपकारो के लिये सदैव उन्हे श्रद्धाभक्ति की दष्टिसे 
देखते रहै, सदम कृतक्चता प्रकट करते रहे रौर जिस बडे राज्व को 
उन्नि स्थापितं करिया था उसपर एक षार रष्टिपात करले, क्योकि शीध् 
ही रीर ्रकष्मात इस विशाल सााञ्य के ऊषर परदा पढ़ने वाला है 
श्रोर यह्‌ टम ोगों ॐ सजल नेत्रां से श्रोमल दो जनि बाज्ञा है] 





७ 
पटाचेप 
8 दमत ^ नये सवै पुन्हा येल उदयाल्षाः-- प्रभाकर 
यह सिंदावजोकन हमने सम्‌ १७६५ ई० श्र्थात खारडा की लकारं 
तक किया है । पते के सब वैन इसी काल से सम्बन्ध रखते ई 1 
हमारा उदेश्य घटनां की गणना करने का नदीं था। हमारा उद्श्य 
यही रहा हँ कि मरहटों $ मुख्य २ दर्शो चीर सिद्धान्तो को जनता 
के सामने लाये श्रौर उनके उन मनोरथो रौर उदेश्यीं का पता लगाये 
जिनके किये मरदठे देश की धमवेदी पर बलिदान देने के क्लिये प्रस्तुतं 
हु । शौर इन ही आदश के प्रकाश भं दिन्दू जाति के इतिहास मँ 
मरहलों के इतिहास का स्थान निश्चित क“ । यह काये समाप्र हो गया | 
| & शय श्शाणो रष्टिमे रख कर कि भले दिनि षठिर कभी न कमो वशय 
उदम ठगि दिम्भत नदौ हारी बादिए । 
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उसपर भी सन्‌ १७६५ ई० से लेकर १८१८ ६० तक का समय, जिसमें 
सहाराष्र राञ्य का विध्वंस ह्या, अभी शेष रह गया है ओर बह एेसा 
रोमाश्चकारी 2 किं उसका वणन विना श्रांसु बहाये नहीं हो सकता । 


हम ऊपर देख आये हँ कि मरहठे, सुसलमानों के छ: शताब्दियों 
फे बद द्ुए प्रभाव को सत्यानाश करके थक हुए है रौर श्राराम करने 
केलिए जारहै ह । ठोक इसी समय एक शक्तिशाली राष्ट इस पर 
द्माक्रमण करता है जो पहज्ञे दो बार नीचा देखकर चप दो गया था | 


मरठे तीसरी बार भी खन पर चिजितहुएर होतेया उन्दः अवश्य 
भगा देते, किन्तु अभाग्यत्रश उसी समय नाना फडन नीम मर गया श्रौर 
बाजीराश्रो दूसरा मरदठों का पेशवा हश्रा जो कि शयुं छा निस्सन्देह 
दास था। यह दो व्यक्षि-नाना श्रौर बाजीरा्मो हिर्ीय-परस्र्‌ विरः 
कृत्तिं के प्रतीक थे-सारे महाराष्ट आन्दोलन में इन दो परस्पर विरुद 
वत्तियां का सदा सघपे चलता रदा है--एक वत्ति तो स्वाथे श्नौर राटी 
हित विरोधी ्रातम-उन्नति की च्रोर बदा रदी चौर दुसरी वत्ति स्वाथे 
त्याग तथा परोपकार का पा पदाती र. जिससे मनुष्य श्राप राञ्य 
सुक्र प्राक्च न करऊे अपने देश के गौरव के उत्कषं बहाने रौर श्चपनी 
जाति को स्वतन्त्र कराने मे सफल दोता था) यद्यपि मरद्ठे इस कृत्ति 
को पूतया नष्ट न कर सके तोभी उन्होने नाना कदनवीस के समय 
तक इसे विकसितं नहीं होने दिया--इसी के फलस्वरुप वे हिन्द्‌-पद्‌- 
भादशाही की स्थापना कर सके थे। बाजीराव द्वितीय अति स्वार्थ 
पेशवा था श्रौर किंसी प्रकार च्रीर मरहटों से मेल श्नौर सदहालुभूति 
नहीं रखता था । ज्यो ही शासन की नागडोर इसके हाथ में पहुंची, इसं 
पर विदेशी राष्रूके ह्यय श्राक्रमण हृच्रा । यदि वह्‌ राष्ट भारतवषैका 
होता या एशिया भदाद्रीप के श्रन्तग॑त किसी राष्ट्रका होतातो मरहेठे 
अवश्य विजयी हृष होते, क्योकि एशिया के रायां म भरहठे सब से 
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संगडित थे । परन्तु यद्‌ श्रु ईंगलंड का था । छव इस युद्ध का फल व्ही, 
निकला जिसकी सम्भावना था। 


उस समय हइगरीड के पास मरहटो की चपेक्ञा राज्यों के विजय ` 
करने ऊ साधन अधिक श्रेष्ठ थे । उनके देश मे बड़ो-बही गृह कलार्य, 
वार श्राफ रोजज्न, धार्मिकं उपद्रव शरोर स्टार चैम्बर कौ करता कौ 
घटनाएं हो चुकी थी जिन के कारण उन मेँ युद्ध-सम्बन्धी उक्नति अधिक 
हो गई थी । मरहटों मे ्राज्ञा-पालनः शासन करना, अपने देश श्रौर 
राजा के प्रति भक्त रखना अपने मंडे पर अभिमान करना, जातीय- 
मिलाप, श्रौर टृ बिचार इत्यादि गुण एशिया बासियां के अन्य क्ञोगों 
से ख्रधिक थे, किन्तु अङ्गरेजां की अपेन्ता बहुत दी कम ये । 

उस पर मी वे बड़ी वीरता से लदे. क्योकि वे भल्ली भांति जानते 
ये कि इस समय जीथन-मरण का प्रशन है । किसी-किसी देश-भक्व ते 
जसे बापू गोकल ने, प्रण कर लिया या छि बे मर जार्येगे, किन्तु हथियार 
नहीं रखेगे । उन्दने श्रङ्गरेजी सेनापति से कद दिया कि--“हम प्मपने 
कफ़न को अपने सिसे पर जिए हृए ई ओर श्रपने हाथ में तलवार लिये 
लड़ कर मर जाने का दद्‌ निश्चय कर जिया हैः । जिस समय सारे योग्य 
रौर राजनीतिज्ञ सेनापति-महादजी, नाना फड़नवीस, राघोजी, तुकोजी 
शरीर फाड्के काम करते-करते मृ्युकी संटदहो च्ुकेथे उस समय 
निकम्मा बाजीराव द्वितोय मरो का सेनापति था चौर इङ्कलँड जैसा 
शक्तिशाली था उनका शद्चु । इस लिये युद्ध का फल र्षहले दी सेज्ञातहो 
गया था) मरदठे पराजित हए, उनके साथ-साथ भारत ॐ अन्तिम 
हिन्दु-सा्राञ्य का श्चन्त हो गया । केवल पंजाब भं सिक्ख हिन्दू-स्वत- 
न्त्रता के चिरास को अन्ती की भाति रिमटिमा रहे ये, पर वदी ड्द 
कारणो से बुकन दी बलि ये। 


हम यदह मानते दै कि हम दुख का श्रुभब करते हए अपने महान 
रा्टरीम साग्राश्य की समाधि पर स्मरणक्ञख लिख रदे है । कितु हम 
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हणलैश्ड शी विज्ञय र शष्या नदीं करते । हम तो खिलादियो की रद 
निष्पन्न होकर उनको चतुराद च्रीर शक्ति फी प्रशंसा करते है जिसके 
कारण उन्होने समुद्रो, दीपो श्नौर प्रदेशों पर हाथ पैलते हुए हमारे 
संघ्षैमय हाथों से भार साम्राश्य को छीन लिया श्रौर उसकी नींव पर 
उसमे एफ शानदार विच्व्यापी श्रद्धितीय साम्राज्य की स्थापना कर क्षी, 
जिसका कि इति्ख मेँ कोह श्रर उदाहरण नहीं मिलता 
सम्‌ १८१८ मे हमारे सबसे श्न्तिम रीर सषसे शानदार हिन्दू 
साभ्राञ्य की समाधि बन गहै । इसकी रखवाल्ली वो । निराश मत बनो 
छयौर ईसा की मासा मेरी की तरह चिन्तायुक्त होने परर भी थना करते 
रहो--क्योफि पता नहीं कि कष यदह दिन्दू-साग्राञ्य पुनर्जीवित 
हो जाए। 
8 श्रम्‌ शम्‌ 


